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रामुख 


श्रपतने सीमित साहित्याध्ययनं मे कारूण्य से प्लावित तीन 
प्रसंग मेरे हृदय प्र स्थायी रूप से किंत हो गये हैः । इन प्रसंगो 
मे से प्रथम है सीता का श्रवसान, दूसरा यूनानी नाटककार यूरीपिदेस्‌ 
का टाय-नारि्याँ नामक नाटक श्रोर तीसरा रुस्तम के द्वारा श्रपने 
पुत्र सोहराब का वध।योंतो सुकरात, ईसामसीह) ल्िंकन चौर 
गधी ऊ अवधान भी हृदय को सकसोरने वाल्ञे प्रसंग है पर वे 
मानव के इतिहास मे एक दृसरीदी कोरि की घटनाए्‌ हैः । इनका 
संबंध मुख्यतया साहित्य से नहीं हे । 
 श्रथमोक्त प्रसंगोंमे भी सीता के जीवन की घटनापुं सुकूको 
तब से श्रधिक म्म॑सपर्शी लगी दहै । वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड 
के ष्व श्रध्यायमे सीता की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार उर्लिखित 
2-- 
श्रथ मे कृषतः कलनं लाङ्गलाहुस्थिता ततः ॥१३॥ 
तश्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्च॒ता । 
भूतलादुत्थिता सा तु ज्यवधंतत ममात्मजा ॥१६॥ 
वीयंश््केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 


एवं उत्तरकाण्ड मे ६वे श्रध्यायमे सीता का मू-प्रचेश 
निम्नलिखित श्लोकों मे बरित है- 

यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये ¦ 

तथा से माधवी देवौ विवरं दातुमहति ॥ 

मनसा कमणा वाचा यथा रामं समच॑ये ! 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
, यथेतससस्यञ्ुकत मे वेद्धि रामात्परं न च। 

तथा मे माघवी दवी विवरं दूातुमहुंति ॥ 


( २ ) 


तथा शपन्त्यां वेदेद्यं प्राुरासीत्तदद्धतम्‌ । 
भूतलादटुस्थितं दिव्यं सिहासनमनुत्तमम्‌ ॥ 
धियम.णं शिरोभिस्त॒॒ नागेरमितविक्रमेः । 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दविव्यरत्नविभूषितः ॥ 
तसिमिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गृह्य मेथिलीम्‌ । 
स्वागतेनासिनन्येनामासने चोपवेशयत्‌ ॥ 
तामासनगतां दृष्टवा प्रविशन्तीं रसातलम्‌ । 
पुष्पव ष्टिरविच्छिक्ना दिव्या सीतास्वाकिरत्‌ ॥१४- ९०॥ 


भूतलं से उत्थित होने श्रौर रसातल में प्रवेश करने के म 
नै सीतां का चरित एकं रेसा श्रादशं किन्तु प्रायः कष्टमय चरित 
कि युगयुग में कवियों का हृदय उससे द्रवित होता रह! हे । कञ 
कभी तो रेखा लगता हे कि मानों वार्मीकि के शोक को श्लोकं बनी 
घांली क्रौष्व-मिधुन की कथा कीं सीताराम की दुःखपुरे कथा ठ 
पक ही तो नहीं है? राम कै राज्याभिषेक के पश्चात्‌ सीता व 
परित्याग रेकी धरना हे निस्की कसक किसी करवट चन नदीं जेः 
देती । इस घटना को लेकर कंतम्यपालन श्रौर न्याय का, हद्‌ 
प्रर सुद्धि का रेखा विवाद्‌ चिदा है जो श्रनन्त-काल तक समाप्त नः 
होगा । यादमौकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि श्रनेकौ कवियों 
इस विषय पर श्रपने हृदय की विषादपूणं भावुकता को काव्य प 
रूप प्रदान करिया श्रौर कारुण्य की मन्दाकिनी प्रवाहित की । भवरमू 
ने नाव्य-परम्परा कौ र्ता करते हए उन्तर-रामचरित के श्रन्तमरा 
छरीर सीता का पुनर्भिलन दविखलाया श्रौर तुलसी की भक्तपरम्पः 
को मानने वाक्ते भक्त कवियों ने राम के शञ्याभिषेक कै साथ कश 
घो समाक्ष मान क्तियः यद्यपि तुलसी ने स्वयं गीतावलि म समत 
फः वनवास का संत्तिप्त वणन सचश्य किया टे । 

यदि वाद्मीकि की रामकथा को प्रक्रत कथा मानं तो सीता- 


( ३ ) 


ॐ वनवास कनो स्वीकारं करना दी पडेगा शरीर रामायशं की कथा कों 
लेडी मानना हयोगा । वैसे राम-कथा को हौ रूपक बनाकर उदा 
ठेने वालो का भो श्रभाव नहीं है ग्रौर “रास दिभ्रेट फ़ारोह आप 
$जिष्ट'* के लेखक वेङ्कटरस्नस्‌ महोदय ने तो राम को भारत से हरण 
करके मिश्र में रामूपैस द्वितीय कै स्प मे स्थापित कियाहे | पर 
श्रथिकांश कवियों अभर विहानों नै वाल्मीकि को ही राम-क्था के 
ग्रायाचायं क खूप में स्वीकार करिया हे एवं वास्मीकि के समग्र काय्य 
ने सीता ॐ परित्याग के सदृश ममंस्पर्शये श्चन्य कोड घटना नदीं हे । 
रामायण श्नौर महाभारत दोनों ही भरतीय कवियों के लिये 

कल्पतरु है । इनफे श्राधार परं न जने कितने काव्य) नाटक णवं 
चम्पू देवभाषा श्रौर लोकभाषा। में लिखे गये श्रीरश्रगे भी ल्लिखे 
जायेगे क्योकि-- 

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 

ताव्रद्रामायखकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 


इसी श्चनन्त रामकथा-मणिमाला मे एक मणि पठ नाशरूलाल 
भरभ्निदोत्री नश्रः जोने भी “वनस्थली? के नामसेपिरोदीदहे। 
"“यत्राङृतिम्तत्र गुणः वसन्ति" क श्नुप्तारं नच्रजीका यह काव्य 
श्राकरृति (४० पृष्ट श्चोर ६१०० से भी अधिक पंक्तियों से समन्वित) 
शरोर प्रकृति दोनों मे ही महाकाव्य है । माना कि इसका कथानक 
रामकथा का पएुक भाग है पर रामकथा तो वह वट-वृक्त है जिसके 
विषय मं “जितनी शाखा उतने बृक्त'' वाली रोमन लोकोक्ति (० 
1811 {0६ 2100165} चरिताथ होतो हे | 


"वनस्थली? के कवि ने स्वीकृत कथा क प्रक्रत स्वरूप को ही 
ग्रहण किया हे! यह कथा श्रपने प्रकृत-रूप मे इतनी महान्‌ है फि 
्रन(यांस ही महाकाव्य का विषय ब्रनने की क्षमता इसमे तवरिद्यमान हे । 
बाह्यामो में श्रयोध्या, वनस्थली, नैमिषारस्य शरोर मथुरा तक इत काभ्य 


{ ४ ) 


धैः कायेकलाप का विस्तार है। एक श्रोर रामराज्य कै दश्यहैतो 
दुसरी श्रोर वाल्मीकि के श्रम की वनस्थली हे जो श्रङ्कति की गोद सें 
 पल्नेचाल्ते मनवो की सरलता को साक्तात्‌ प्रदभित कर रहीदहैः। तीसरी 
श्रोर मधुरया मे देत्य--चिभीषिका अपना सिर पुनः कुचज्ते जने के किये 
उटाती इदे वरत की ग्डेहै। रावण के वध कै पश्चात्‌ रामराञ्य 
मेजोदो युद्ध डे गयेवे भी इस काव्य के श्रायाममें श्राजातेहें। 

पर ("वनस्थली के रद्गमञ् पर होने वाल्ली जो घटना चम- 
च्त्श्रों कोः श्राङ्ष्ट करती है उनका महत्व उस्र भाव-लगत्‌ की धटनाश्रों 
(ओर हृदय-मंथन) की तुलना मे मानों कुं मी नहीं है जो अ्रजिते 
खूप्से इस काव्य के नायक श्रौर नायिका कै भ्रन्तर्‌ मे रादि 
से यन्त तक घरिद होती रहती ह । श्रभि-परीक्ला मे उत्तीणं सीता 
श्रौरं॑पुरषोत्तम राम रावण के विनाश के पश्चात्‌ श्रयोध्यां के राज- 
सिहासन पर श्रारूढ ह । शेष जीवन शान्ति ्रोर स्नेह का सुन्दर स्वञ्र । 
पर श््चानक निरभ्रं श्राकश से वञ्रेपात † तदुपरान्त वह कसक 
रीस रौर दरद जिसके लिये कदा है कि “दरद वह शय दहे कि जिख 
केरधर से लोटो दरद्‌ है" ! 


फिर; रामराज्य भी चलत्तं है, श्चश्वमेध होता हे, युद्ध भी 
होते हँ, बाहर का जीवन वेसा ही संकुल, राम की कत्तव्य-परायणता 
पूववत्‌ वेसी ही दसो के लिये कुसुमादपि शु श्रौर श्चपने लिये 
वच्चादपि कठोर, पर भीतर ही भीतर जैसे सब दु निरथंक नौर 
निस्सार † इसके किये दोषी कोन ९ कोड भी नहीं! तमीतो कहाकि- 
यवस्य भावि भावानां प्रतीकारे भवेद्यदि । 
परतिङकयुनं फि नूनं नलरामयुधिष्ठिराः ॥। 
भक्तं कहते है कि हम तो मानते री सहींकिसीताका 
वनवास दृश्रा । वीस्वीं क्षदी का प्रगतिवादी कहता दहै कि यह सवं 
असभ्य युग की लियो के प्रहि ्रत्याचार की कहानी है | पर वास्तविकता 


( ५ ) 


यह है फं यह है एक दर जेडी जिसका जोड़ संघार के इतिहास मे अन्यत्र 
मिलना कटिनहै। नौर ट्‌ जेडी क्या हे ? --““( 7260 ० फ 112 {€ण्ला 
{€ ६0 लरत (122€व्, 105 7€{056 0 19026 21 
६111185 217, पऽ = नि05्2.6 118 0€{0^€ € 
प्रा 161; 10 [ल्ऽपाप्ट 11 {16 इलाध 106111211508 
101 ६6 170 ला[्ः धल ॥19.0द्{20166 ० तल्डपाए 
मानव के पुरषाथं की महिमा शौर सिद्धियां को देखकर अनायास 
मुख से निकल पङ्ता है क्रि “यनुध्य क्या नहीं कर सकता? { पर 
जव निरभ्र वघ्रपात मानव के गवं ओ सुरमा बना देता तो शौर 
मी श्रधिक श्रनायास-भाव से कहना पडता दै कि मनुष्य करदी 
क्या सकता है {परसा हिष्य जानता है कि दसद जडी को दीप्त-दीक्ता 
से धन्यता की उपलन्धि रेरे गौरे की प्रारब्ध में नहीं लिखो होती । 
राण को मिटाने के कारण राम महान्‌ दै पर सीता के वियोग की रन्न 
म॑ तपे हुए राम महत्तर है । लष्का मे श्रपने सतीत्व की रा करके 
भि-परीक्ता मे श्रपने सतीत्व कौ प्रमाणित करने वाली सीता धन्य 
हँ पर वाल्मीकि-आश्रम मे निरन्तर अनन्त वियोग की तुपानल्ल मं 
तिलततिल जलने वाली सीता धन्यतः चौर श्रविस्मरणीय हैः । 
वनस्थलो? के कवि ने कठिन विषय चुना है! पर वह 
श्रपने विषय को पहचानता है} उसने काव्य की परम्परार्रौः श्रौर 
मन्यत्र कां निर्वाह करते हुए कहीं भी श्रपने विषय की श्रनन्य 
सामन्य गभीरता को दृष्टि से श्रोभल नहीं होने दिया हैः | पर जिस 
विषय के विषाद्‌ से “य्रपि मावा रोदिस्यपि दलति बघ्स्य हृदयम्‌?" उसमे 
पग~पग पर पाटक कै अ्रशरप्रवोह श्रौर स्नायुसन्तान को श्पेक्तित विश्राम 
देने के लिये विषाद को पिराम देना यर रसान्तर को प्रस्तत्र करना 
भ्रावश्यकर हो जाताहे! दो वुद्धो काम्य तिक्रम, कुशलत करो बालक्रीडा 
भरकृतिचित्रण, पुपक्तियों के भावों का वणन यज्न-तन्र दसो भावावकाश 
(रिलीफ) के किये कुशत्रता पूवक समुचित स्थलों में प्रस्तुत किये गये 
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क श्रौर इस कलात्मकता के साथ उनका सं्रधन किया गमा 
हैकिवे विषय के स्वारस्य मे पूर्णतया घुलमिल्ल गये हैँ | इससे 
महाकाव्योचित रस-विविधता के संविधान की उपलब्धि एव पाठकों क 
भावसंतुलन की रक्ता एक साथ सिद्धये सकीरै। 


सीता की रिम्नल्लिसखित उच्छि- 


५४ क्या उद्रकी दयी मेको ठगा ! 
दोष जग मे जन्म ज्तेने से लगा"? । 


बरबस जमन कवि दाङने की उन पंक्तिर्यो ऋं स्मरण करा 
देती है जिनका श्रंमेजी श्रनुवाद यह है- 
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इसी प्रकार श्न्यत्र भी “वनस्थली? में वास्मीकि, कालिदास 
श्रोर भवभूति श्चादि महाकवियों की उक्तियों की प्रव्यक्त अथवा प्रस्छुत्न 
प्रतिध्वनि गूजती इडे सुन पडती हे! पर हिन्दी में जिन कवियों 
ने इस प्रसंग को श्रद्यावधि अपने काव्य का विषय बनाया है उनकी 
कृतियां “वनस्थक्ली?? की तुलना मे स्यात्‌ नहीं दहर सकगी । 


सर्गो" की संख्या कै कारण रधुवंश की स्थति दिक्लाने वाला 
यह काम्य श्माघुनिक हिन्दी कविता के क्तेन मे शीधघ् ही श्रपना 
समुचित स्थान अरहण करेगा रएेसी श्राशा विश्वास केसाथकीजा 
सकती है | इस २० वीं शताब्दी मे जो कविता पुने का साहस करतां 
हे वह सहृदय अवश्य होगा शरोर पेखा कोड भी व्यक्ति इस काभ्य कों 
पट्कर सजल नयन शरीर गद्गद्कर्ठ हुए जिना रह नदीं सकेगा । 
सरस्वती की वन्दना करते हुए कवि ने कहा हे- 


दे दौीगी श्रवक्म्बनाथं यदि 
काभ्य-कल्ञा की डोर- 
तो क्या होगा ?. 
प्लावितं होरां शुष्क दहदय का 
चा चषक सुङ्कमार ; 
इस कान्य के प्रस्येक पाठक के सुक्कुमार चार्‌ चषकह्द्य कीं 


यही दशा होगी । 
रजक के उपालम्भ को दुमुख के मुख से सुकर राम के 
निम्नलिखित निण्य से “वनस्थली की प्रत कथा श्रारम्म होही है- 
सीते, श्रबं न प्रतीक्षा मेरी 
करना राज-महल मं , 
श्रभी भी तुमको जाना है 
किसी गहने जंगल मे । 
लच्मण को बडे भाई की श्राज्ञा पालन करने में जो ममान्तक 
पीडा होती है उसका श्राभास कदं निम्नलिखित पंक्त्यां से भिल्ल 
सकता है- 
चाजियन्त्र. चुटे कर-तल से, 
सूखे किंसलय-अधर श्ल) 
मूर्धत होकर गिरे मही परः 
उथल-पुथल थे प्रण पृथुल । 
पर दुसरी श्रोर ऊुशलव के बास्यकाल की एक की भी देखने 
योग्य हे जो- 
पकडने यति की श्वेत श्मश्र, 
मचल उवते है इला शध, 
ध्यान बटते ही रकिद्चिन्माच्र 
पलट देते दँ पूज्ा-पाच्र । 


ह+ 


भ्रोर रन्त गे यह युद्ध का वणन भी ष्ट्य है. 
मकट लड मरे मक्यं से, 
भालू को भालू उदे फाड्‌ + 
भिड गये केसरीनन्दन से 
केसरी सकेसरिणी दहाड । 
सुरे तो सा लगता हे किं वाल्मीकि की निम्नलिखित उक्ति- 


शेषवेभव ने प्रचेतस के कहा- 
श्रेय हे इख चनी को कितना महा 
मक्त भी, मगवान्‌ भी, सद्धक्ति भी, 
तान है) वेराम्य हे, नुरक्तं भी। 


केचल्ल॒वस्तु्थिति का वंन दही नहीं प्रस्युत (वनस्थली 
काव्य के लिये ्राशीर्वाद भोदहै। 


क्या नहीं है इस सश््धः "वनस्थली? मे † पन्न, पुष्प, फल श्रोरं 
रस नानार्गों श्रौर स्वादो के साथ समी छुद्धं तोहे । मानव का सुखं 
राम के राज्याभिषेक कै साथ हिमगिरि-रशिखर कै तुल्य श्रपना उत्तग शिर 
उटाये हये इस काव्यके एक छोरपर हे श्रौर दूसरे दोर परनोह 
उसके कवि के शब्दों में सुन लीजिये- 
वेदना ने सुता की उरं को इरा; 
प्रन्तराल विकीणं वसुधा का हुश्रा) 
कर-क्मल जोड़े सजीव समा गयी, 
कीति पतिवत्नी श्रनन्त कमा गयीं | 


सुख की उस ऊंचाड ्रौर कारुण्य की इस गहराङ्क के दो तर्यो 
के बीच मानव-जीवन का प्रवाह श्रावत्तवुद्‌बुद्‌-तरंगमयविकारों को 
प्रदण करता हूुश्रा कमी मरीचिमाली किरणो से श्रोतप्रोत रजतद्रव का 
ख्प धारण कर जेतारः तो कभी भा्वोकी निशीथ मं तमस्तीम का, 
कभी श्रानन्दसे म्रिभोर ह्र्‌ कुश्ल्व की किलकारी बनजाता है, कभी 


( & 


नकी फा विहग भ्रौर कभी जम्भका का घन घर घोधं । पर इसे 
विधिधता मे भी हैः सर्वत्र कारण्य की गहरी छया जो मानव के इतिहासं 
मे सर्वत्र भौर सवेदा बनो रही है । पर इस कारुण्य से प्रायः किं 
ने श्रपनैे नें को मोड क्लियाहै जसे किं शतसंग कभी कमी अधने 
सामने के दृश्य को श्रसद्य पाकर वाल्लका में श्रपने मुख को दपा लेता 
है | 'वनस्थलीः के कवि ने श्रादि कवि के समान जीवन के इस पक्त 


को श्रन्त तक निबाहा है । इसका घु महत्वपूरण श्रथ हे । 
घरेली कालेज भोलानाथ शमां 


२७-२-५६ एम०ए० (इंगलिश) हिन्दी) संस्कत) 
पध्यन्त संस्करतविमाग 


( ९ ) 


नखनिवेदन 


प्रिय शिष्य श्री निररकारदेव सेवक वकील तथा मेरे 
परम हितेच्छ “निभरिणी' के नमाता श्री रामजीशरण सक्सेना 
एडवोकेट एवं श्री गुलावराय इन्टर कालेज के प्रधानाचायं 
श्री श्यामाचरण श्रभ्रवाल की हार्दिक इच्छा थी किम को 
बृहत्काव्य लिखू । फलस्वरूप (वनस्थलीः आज जनता-जनाद॑न्‌ 
के सम्भ्वरव है| 


मे इस उपयु तं प्रयत्न में कट तक सफल ह्या हैँ 
इस दिशा मे विश्वसाहित्य के प्रकाण्ड परिडत प्रोफेसर श्री 
भोलानाथ शमा, एम० ए० ने श्रपनी भूमिका मे पयाप्र प्रकाश 
डाला हे । मै उनको धन्यवाद देने मे सकोच करता ह, गुजयती 
का ध्ययन रने उनसे ही किया है, "वनस्थली मं मी परामश 
लिया है । अन्य विद्वानों ने भी अपनी श्रमृल्य सम्मत्ति दे कर 
सभे कृताथं किया है । में उनका हृदय से आभारी ह । 


'वनस्थलीः (महाकाञ्य) लिखने का ममे कदापि अवसर 
न भित पाता यदि श्री धमदत्त वेद्य, एम० एल ए०, श्री जगदीश- 
शरण अभ्रवाल, एम एल» ए० एडवोकेट कालेज कं बन्धनम न 
फ़ँसते । मे उन के इस सहज स्नेह का छ्रतज्ञ दै । 


नगरपालिका समभा के अध्यत्त श्री रामसिह खन्ना, 
एम० ए० का "वनस्थली? से निकटतम सम्बन्ध है, आये पिन 
माप चनस्थली की कविता बडी श्रद्धासे सुनते है । पुस्तक- 
प्रकाशन के लियेश्ापकी दी प्रेरणा हृ । 


( ११ 2). 


साथ दही श्री गिरीशङ्कमार कपूर, बीऽ कोम, 
श्री रमभयेसेललाल टन्डन संफः श्रीराम श्ग्रवाल 
श्री धनीराम कपूर, श्री कन्देयालाल मेहरोच्रा, श्री रधघुवीरशरण, 
शरी बावूलाल खण्डेलवाल श्रादि को भी भँ नहीं सुलाना चाहता 
"वनस्थली के प्रति आप का प्रेम सवथा श्लाघ्य है | 


"वनस्थली? छपते समय श्री गोपेश्वरवावू मेदहरोच्रा श्रौ 
शरी सूर्यभकाश एडवोकेट की सदूभावना रही है । श्री रामगोपाल 
मूना ने बडा सहयोग दिया हे । प्रष्ठ ३३ अन्तिम पंक्ति में "भाव 
से? कै स्थानें ‹ चाव से प्रष्ठ ५८ जिस केर स्थान में जिभः 
ष्ठ रम२ "पवन-पुत्रः के स्थान पर पावन-पुत्र' छप गया है| 
पाठक सुधार लें। साहित्य-निकेतन के उत्साही प्रबन्धक 
राज्ञन्दरमसाद मेहगेचा, बी० ए० ने प्रकाशन का कुदं भार 
पते उपर लेकर मुभे श्रनुगृदीत किया ह । इनके अतिरिक्त 
छर भी कु महानुभाव है जिनके ग्रति में खाभार भरकर करता 
ह| 
तिलक इन्टर कालेज, 

मरली । 
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रसना से अनुरोध 


रुभक्र जीवन कौ कलिका 

कल प्रात कौ जाने खिली न लिली! 
मलयाचल कौ शुचि, शीतल, मन्द, ` 

सुगन्ध समीर मिली न मिली; 

कलि -काल कटार लिये भिता, 

तन भ्नम्रः से चोट भिलीन भली, 
भज ले हरिनाम चश्रर रसना, 

पिर श्ननत- समयमे हिलीन हिली । 


परिचय 


है उत्तरदेश मे वन-तट ‹ प्रीलीमीत 2, 


छन्तगोत हे उसी के माम च्रसालाः स्मत । 


कान्यकुव्ज-कुल मेँ मिला जन्मः ईष्ट श्रीराम ; 
किसी प्रातन कम-वश बना विधाता वाम 


ह्दित बाल्य मे छडकर स्वगं पधार तात 5 
सतीः माता र्य सरस्वती साक्तात्‌। 


मातामह (हदयालुः ने रखा वरद्‌ निज हस्त ; 
गवि कष्टुश्राः मेँ बने पुखमय कष्ट समस्त । 


हृं बरेली" रेववश शवारारसीः-समान ; 
कितने गुरुच्रां का सिला शुमाश्यीष वरदान । 


वेतत लघुपन से रहय कमिता का उन्माद ; 
मस्तुत कति करो समसि कविजन-कपा-मसाद । 


मागशीषे तितसार, सम्बत्‌ चष नम राशिमय 5 
पष्ठी, मंगलवार, इश्रा प्रन्थ सम्पत्र शुभ | 


(श्च) 





भर॒ . दै भिक्षा-पात्र ; 
हर दे सकटमात्र । 








ला दे सुप्र स्मृति रन्धों मे 
मूर्तिमती विस्फूति ; 
सुचिर समस्या सथ्ुपस्थितं दहे, 
कर दै कृप्या पूर्तिं । 





वनस्थली 
रहे आदि मध्यावसान मे 
चरण-कमल का ध्यान 
बवणन, रणन-स्वन पर वीणा फे 
हो मन-~मृग का मान । 


® 








ात्म-विनिर्मित षिश्व-विपिन ३ 
करती स्वच्छ बिहार ; ` 

घट्ट मै ही संव्योपक हो 
देवी भ्रमा भरसार । 





 , प्रथम सर्ग 
कवि के मानश्च मे सरसाती 
की भरमार 
प्हैचाती साफरय-शिखर पर 
विष्न-शूल कर क्षार ¦ 


देती 
चना 
पडती 
 स॒कवि - 





सप कन्य-धारामय 








 , वृह ही पुणय-तरी बन वहती 
भजन कर होता ताथ ` 
भव  सञ्जनन-संसार । 











कोन परशक्ति लेखनी मँ 
कवि की कला--प्रपुञ्च ! 
जिसके दाया चन देता कवि 
समित कयिता-ङञ्च । ` 


वनस्थली 
रहे भादि मध्यावसान में 
चरण-कमल का ध्यान 
क्वणन, रणन-स्वन पर बीणाके 
हो मन-मृग का मान 


निगण-रूप ; 








भति 


चली 





व्यः 





आस्म-विनि्मित विश्व-विपिन मे 
करती स्वच्छ विहार 
पट-पट म ही संव्योप्क हो 

देती भ्रमं भरसार | 


भक 


प्रथम सभं 
कवि के मानख मे सरसाती 
भरं की भरमार ; 


पहेचाती साफस्य-शिखर पर 
विध्न-शू्ञ कुर क्षार । 





देती 
बना 
पडती 
सुकृवि - 





स॒ कन्य-धारामय 








चह ही पुण्य-तटी बन बहती 
जगती ॥ 
मञ्जन कर होता  कुत्ाथं 

प्रिय ष 1 











कोन परशक्ति लेखनी में 
कवि की कला--प्रपुञ्ज ? 

जिसके द्वारा चुन देता कवि 

कुसुमित क विता-कुञ्च । 
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£ यदि 


नृभ्वुनायं य्‌ 





यन्य-कना 











सविधि गुथ कर काव्य-सूतर मे 





नवल बनाना हार । 


उपहर करगे 
प्रायः दोष्‌ 


देता 









भाषा-मधु से 
स्म्‌ है-षह इ 





ण्य था गुणग्रहणं 
सरत था विश्वोपकार में; 
था न स्वायं का केश । 





& व 
 भथसमस्म 


वनस्थली 
गुरु-पद-पंकज भक्तिदीन हं) 
है न परम विद्वान्‌ ; 
जो कु भी है, स्वयं समभते 
निन मन में मतिभान॑ । 








वार्‌ 
जाय उठेगा र 
मेया कध 








थी ्रिशुवन की तुच्छ ‡ 
उसी देश - उपवन की भरलित 
= एृति-कलिका का युच्ड- 


विधि गथ कर कान्यत्र में 

सुन्दर सालक्ार 

जनौ के है सुकण्ठ का 
बनाना हार 1 










मेरो 


था शुणग्रहण मे 
 भारत-देश , 
संसत था विश्वोपकार में; 
था न स्वायं का लेश । 





प्रथम सगं ` 


वनस्थली 


पूत पुरश्चरर्णो में छषिं धनि 
रहते यथे संलीन । 
ाकशयकता प्डुने प्रर ये 


अनते भस्थि-विहीन । 


समालोचना 
कौन देश 


तीये, तपोवन, जल-सङ्गम ये 
1 र द्वार 3 
सोक्षप्रदान का 

ये भरधिकार । 





था ब ष 





उपज भं 








नयी-नवी थी यहां ~. । 
निधि की निधि सुमहान्‌ ; 


पाते भाग समान सभी धे 


क्या भंड; क्या गतिमान्‌ १ 


छन्द, मूल, फल का क्रय-विक्रय 


प्रथम सगं 


था न विपण मे स्वस ऽ 






बल एक शक्र करते ये 
तक्र क्ण कुरर | 








स्रोतस्विनी अपरिमित पय कीं 






"9 $ 


श्रद्ध | 
पयस्विनी - 





विदा का 
होता 
सभी अ तेर 1 | | 


त अर्हिसा, ब्ह्मचर्य-चत 
था अनादि भृङ्गार ; 
सुरस्युषा शिक्षा तीत को 
पाती थी इस पार | 


 इकरथली 


बाल-व्ग गुर्‌ के श्राश्रमं प्र 
कर सद दीक्षा भरा, 
जन्मभूमि का दिम-दिमन्त मे 


करते थे यश्‌ व्याप । 


स्वस्य देष भी इष्ट नहीं र्था, 


शरणागत स्वशत्रु भी ' 


 श्रार्यावतं 


था श्रभीष्ट 


मान्य 





दोन, 








म्रदुज-दया न ? 
रथम यहीं था दीन-बन्धु ने 
लिया परम अवतार 
 इकराया था राज-भवन को 
भाया ` कारागार । 


देवीं को भी चने बता 
थां भारतं का वेश } 
नक्तन्दिविं सष से सनता था 
उन्नति का सन्देशं । 


पी महत्ता का 
हिम-गिरि प्रजनं 
माप 1 














शिस्प-कला ॑ 
पमय न 
तदपि 








क्र छक्तां क्या कला-प्दशन 
को$ नृप कुल - केत ! 
गये बना बानर भ्रागर पर 

प्रस्तर ~ खण्ड - प्रसेत॒ | 








प्रथम स 


वनस्थली 


मान वेद-मन््रौ को श्पना 
सच्चा मुख्य मास्य 
कला-पराकषठा पर परहचे 
ह समति पार्चासयं 


अनि 


वः 


प्रयास नेक चार ही 
लगा प्ख कौ होड ; 
हार गये, पुष्पक विमान फा 














दुरिव दुगं मै समाच्छन्न रषु 
हो जाता प 








यांतोथी भिय शान्ति, किन्तु यदि 
दैता कोर सेय ५ 
पक श्वास में विश्व-समीर्ण 
खट सकते ये त 





| प्रथम सर्ग 
रतम - लोक का युद्ध, गमे क 

द्भेक का था खेलन , 

णु परमाणु कौन गणना में 

गये अशनि तक भतत 


परिखो म क्या. इश्ा - बनाया 
ह रथ -वत्मं मनाक्‌ 5 
कभी > 3 † च्‌ रा क | र्‌ 4 की 








अव दशन ए 
नवीन 5 
भी 


फां सदशन क 
होते चूक 
कृर्‌ दं 











पे आविष्कार ` 
श्वदुथुत भौर ॑ 
लक्ष्य वेध कर भाजाते ये 
आयुध योद्धा - तीर । 





१. 


वनस्थली 


शौयं कलां मे इश शुर यै 
भारत के दही रत्न 


शो नापे थे शर-शय्या पर 


 गिनां 


` भारतीयता का 


सपदि 


पातालस्था, स्वः - प्रस्था 
भारत दही मध्यस्थ कदाया ; 


जीधित पिना प्रयस्न । 


यलि कीवेदी क्या थी 
खुर -षुर का स 
पुरअरोहण में 











त्याग तरस्तता 











शुका ग्याय निष्काम । 


0 


प्रथम सगं 


निज भगौ के सुलभाने मे 

थी ` उलभ्नं न श्रचण्ड ; 
प्रिय से भिय सिद्धान्तवाद म 
पा जाता था दण्ड । 


राज्य -फायं के साथसाथ था 
होता. धमं - प्रचार ; 
सकल प्रजा को देख - रेख का 
था दप के शिरि भार 








1. 





उच्छं जसता कभा र्द मे 
थी न उटाती ग्रीव 
न्याय; करुण शासन ने समा 


0 ॥ 














बन्दीगरृह मे भी 
> स्वतन्त्र, स्वच्छन्द ; 
निणड - बन्ध से स्वाद्‌ बायका 
लेते थे सानन्द । 





वनस्थली 
सुमति - सुमन - शली 
भारतोदयान न्यारा } 
निखिक्ल युवन मे दही 
था यशोग्न्य देता ; 
भिय भ्रमर जर्नोका 
सबा थां दुलारा , 

र सुषि पनसा थ 

स्वगं का सौख्य सेता | 





श. 





स्वयं नियति ने सोप दिया था 
निन मर्मस्पशी सौन्दयं , 
विदित विज्लोकन से होता था 
सकल कला-कौशल, सौकयं । 


१५ 


वनस्था 


निन कर से दही सानो-षिषि 


 नदन-वन-षा 


देवं - योग से अगस्पशं ; 


पविधि सबल उतल्ी हो नीव); 
थश सुनते दशन को लोचन 
ललचा उठते विवश अतीव | 











नव्य भूल । 





न्दावन-सी 


मलयज 
करता था 








जाता यह यदि ईषद 


 घातावरण देता था 
मानव का जीवन धभादशं | 


ी 
1 
ी 
ी 
। १ द 
ी ी 
^ म 
१ 
1 
1 
4 
ी 
1 ी 
1 


` द्वितीय सर्व | 


धन - मृग - ाभिस्थितं कस्तुरी 
पा कर परविन पवन - प्रसंग 
पु - मन - कलिकायें विकसितं 
कर देती थी बदा उमंग) 










य फ, जस, दृषादलल 9 
ह॑ वर्ह जह पर 








कितने 
इतस्ततः 
एक वार ज्गता 
कालिन्दी. का भी 


धवलित धव धारया स्वध्वनि की 
थी वन बीच अमन्द; 
मधुर स्व-ध्वनि से मन््र॒ सिखाती 
तीर - वासियां को स्वच्छन्द । 





ष 


 बनस्थली 


करपहक्ष - सम षट - दक्षो का 
था तट तट उत्कट प्राकार; 
जटिल जटा -जूटो से लगता 
सुर - धिशेष का शुचि अवतार ¦ 











पतड 
अक्र बुस॒ुते 
द्र - दूर कं 


911१6 दरू ‡ 





` पाव मे मोहता पीहा 


+ 
4 
॥ 11 
+ ॥ 
114 । 
॥ 
् 
॥ १ 
॥ 
। 
(कने 
+ 
॥ 
1 
न्म + ॥ 


लगा "षी - कहँ की श्रालाप); 
पिकि कहती - ' हेमन्त -अन्तं में 


| द्‌गी पता, रहो चुपचाप ` । 


 द्ितीच सर्गं ` 


सुखासीन लघु द्रम -दाया में 
था करता केकी कर्लोल; 
कल कूजन से क्ण - दहर मै 
सुधा -सार देता था. पषोल्ल। 


रजत - कणो मं वनस्थली के 
पूसा था इद्ध पुणय - प्रभाव - 
स्क प्राणी भी दस्रा का 
रखते थे न स्वान्त मे चाव 


प्रत्युत अभ्यागत -स्वागत में 
प्सतुत हो दैव निस्वाथं 
 भूले भटके को दशति 
सत्पदति विचार परमां) 


गज) बभ सिह, मन्तु संचरते 

* ~ | ¢. 

संग -संग दित्त मिलत निदन्द; 
नहीं अतन मुन - नाति-सा 
था व्यवहारो मँ इल इन्द्‌ । 


१६. 


भालु , धराहं - यूथ चलते 





पहुचाते 


 बनस्थली 


रिह -शावकों मं मृग - शावक 
अटेली खेलते प्रशस्य ; 
भुगाधीश्वरी खदी निकट मं 
लोकती विचित्र रहस्य) 





नहीं प्खवलो म ते यें 











ध्व 


उपत्यका वह- 
जातीयोस्पात ; 
परुघात | 








सायं समय संघटित हो नित 
सूयं - समभिषुख बन -पशु, जन्तु 
बे सथ्या-सी करते ये 


संयत बना अत्म - तु - तन्तु | 


द्ितीय समे 


श्रपण कर सादर भद्धाञ्जलि, 
संविलोक लघु सन्ध्यालोक 
निद्रा -देवी की मोदी में 
शयन -हैतु जाते निज ओक । 





सुद्वि दिटकती चाये भ 








सहते थे न विरह का 
किस अविदित प्रमतं 





परिवत्तन कर प्रकृति वेश 
धारण कर भृङ्गार नवीन; 
दिभ्य व्योम से उतर धश पर 
करती थी न्न स्वाधीन 








२९ 


 चरभस्थली 


ह नहीं पहचने प्रिय तक देता 


1 । ४ [र ॥ 
स # 
1 
॥ ॥ प ¢ 


भु है शि | 


, 
किस के बल पर दीपावलि ह 
नित्य मनात नीलाकाश ! 


विश्व - मोहिनी शक्ति मरी यौ, 
सुन्दरता, सक्ति अपार; 


न्द्री पा सकफे कवि -कोषिद्‌ भी 


लीता का इड पारावार | 





कोकिल - इल ने किस से सीखा 
वन म पञ्चम स्वर से मान 





क्या कारण ३ -उह्णीनां में 
समिता 











लियो को सिखलाया 


राग वध्यं 
होते ही निशा संचरते 
कलियो को गलियों के मध्य | 








कोन उदधि का बाहु 





क पेते "क इ श 


सरित्‌, पादपावलि, सुरभी ने 
कं पटा उपछृति का पाट! 


जिन के जल, फल, क्षीर-पान से. 
अव तक हे जगती का ठाट। ` 


सी दशा में प्रकृति ~ नियम का 
सुना गया न कीं अपवाद; 
रो र ~ राय पिष ने धर "र्‌ से 














देवाङ्गना धि | 
 च्रत्य - कसा 
सब प्रथम्‌ भः 
आदि नन्तेकी का 





व पड़ा हे 








जीवन - साफल्य | 








भ स्व-कला से 


्नस्थली 


कभी लजातीं चिना भयास; 


निरि - निभौर के कल कल. रव मँ 

नीरयता का गाती रग); 
कभी पेम में उन्मत्ता -सीं 
नग्न खेलती जल से फाम। 


उक अुरपुर शदीका 
ट भील की थोर; 





। वियोगिनी बनी पिपिनि मेँ 





हो उठती विकल विभोर । 





किचि प्रणयी सै 
कभी सापती यी 











जाने कोन १ 


मन्थरं ि गतिं से मन्थर ट 








ॐ 


वारि -ृङकर म चन्ध-विभ्ब को 


अक - फक करती परिदास। 


द्वितीयस्ग 


धरल्त खंधाकरं से कहती थी 


 षचनावली व्यंगता - पूणं ; 


 भ्श्मरे सुहट , बोली तो युख से 





बेरी राहु-केतु क्या छाना 
पुनः चाहता है स्वातङ््‌ ? 
थवा शश - शावक - करङ््‌ को 





स्वल्प स्वाभिमानी कां सहना 
महा कटिन है जनापवादं ; 
निस का 

प्रासादं मे 








भीं 








बुध घनता कृर्तन्यं ५ ॥ 


(। 





९४ ॐ 
मति दोलायमान दोला -सं 
निणेय तक न पहंचती गुद । 


तेषण दातं है 


२४. 


वनस्थली 


कितने भाले - माल प्रणी 
हुए लोक -निन्दा की मेद्‌; 
द्र लोक दिद्रान्येपण में 
वापि फिरता फिर भी फट्‌) 





एच है- जवर तक मान जगत्‌ मेँ, 
तव॒ तक जीवन दहे सुख-सार ; 
स्वगं - प्राप्ति अपमान - सहि 






किम्बदन्तियो से 
प॑ मलिन मृगाङ्क ! 










गख, गुण का चिर संगम ह 
नहीं वस्तु कोर रप 
है समथ को दोष नदीं 

क्या कर तेगा दूषण - घोष! 


द्वितीय खग] 


मायाविनी इसौविषि भपना 
फैलाती थी मायां - जाल; 
शद्धादरेत ~ वादियों को भी 
देती देत-बादं म डल! 





कहीं उटाती प्रन प्रगति 
कहीं ~ 


का, . ` 
अभ्युत्थान ; 
छडतं 





पनी वनस्थली को रखती. 
्रि्ुवन ग्रेताप स 








भावी वन -देषी के हि 

चि से रचती पणं- निकेत ! 
तषा मँ हो निरत अनवरत 
मारत सखजग हिलाता वेत । 








। २५७ 


स्थली 


उषा - कल्ल 


पूण नहीं भपकी ले पातां 
निद्रा में अलप्तित शरदिन्ु; 


ह - बा्तिका बन चन लेती 


दले - दल के चल पक्ता - षिन्दु। 


बल्ल प्रमक्िर का सुस्मितप = 
मै स्वण - समान 

खोल कराता 
प्रध - घ ॥ न । 





चञ्वरीक जन प 





अति श्पमानित पारिजात यथा, 





 तित्ती भी न फटकती पास; 





पष्प यहीं 





निजेन षन में स्वगं बना था, 


पाचिकता थी परम प्रधान; 
नन्दन - वन के भ्रम से सुर - पति 


सदां विचरते ये सविमान। 


द्वितीय सगे 


ग्रधुना तस्छम च्य नही है, 
है अवशेष चिन्ह दो एकः; 
तदपि पयंटन से ‹उठता है 
उर मे ढं अदत उद्रेक । 





पव -प्वे प्रर दर दर के 
सप्ताह बस्ते 
समभ भ्िविष्टषं 


किसी समय अपवग 
रसं लौरता था न गेह को 
ले निज रिक्त | 








ततप तपस्वियों के तप क 
लता था न स्पधां नीच; 
नलद युखद दाया स्खते थे, 
देता निन धन धनद उललीच। 


| ४६ 


वनस्थली को 
सुयशरास्थल्ती को 
भवस्थल्ती र 
हूदयस्यली दी; 





सुरस्थली - सी 
सुकृतिस्यली थी | 














स्वाध्याय; यागो के 
चारो १ विपिनस्थली ; 
गद ही सुफला से थी 
रहती एल | 


भनि बादमीकि 
जीकीथी 
न्य 
तम जन्मस्थली ; 
नस्क से निस 


दिव्यतम काया दत्ती। 


६९ 


स्थली ` 


रसाथानो जहा पर 


रमा प्रत्येक रोम ५५ 
हई अन्तथंखी ४ | 
ढत्तियां तम - तोम 


तूप.-सा भारं 
बनाया स्तूष 









स्वश ५५ सो प स ष धुः न | 


था 


मेर दीनप्राण - हि 


लतायं च -द्ाया-घी 


ढा गयी. थीं समन्ततः ः 
शीत, ग्रीष्म, महा व 
| । | 


अत्‌ | 
प्रतीथ न छता अत 


षः % 


पुष्प उपर थे ख 
सोरम से वपे हए; 
श॒म्भु कौ मृतिं के धोखे 
थे अनङ्ग ल्से इश । 





चीरियां व्याज अरो कै 


अक्षत थीं चारी); 


चेतना डो 
युगो की बा 






> { 9 1 क 


न्यृला, न्युलि्या, ऊपर 
व्याप्ती न तपस्वी को 
बाह्य थीं रंग रेल्लिथाँ | 





नील गौ, बारहरसिहा 
चाटते थे चाव से} 
गिर्हदी कोडती-सी थी 
स जाने क्सि चष से? 


तृतीय सगं 


1 1 


वनस्थली 


॥ 
ी 
ी 
॥ ी ) 
1 
५. -: 
य ी 
५ 
५ 
ी 
ी 
1 
॥ ॥ 
1 
1 
॥ ॥ 
॥ 
# 
) 1 
॥ 1 


त्यु भो जिनके सदा । 
देश का भार कर्धों पर 
 र्ह्ता जिनफे लदा | 


वलीवदं खुनाते ` ये 


ककदो को स॒स्नेहसे; 
छूने न शृंग देते ये 
मृत्तिकाषत॒देद॒ से | 














क्या दशा देशको 
जानता भगवान्‌ 
पेसेः. नर - पिशाचो का 
महापातक ध्यान ही | 








वज का काम देती ह 
जिनकी परोद इड्ि्या ; 
दोनों की पुकारो पर 
मरती ह कबह्ियां 





र्य | नो धयं ५ सो म ; 9 
वही राम रमा - स्वामी 
रमा थारोम रोम मे। 


देष - सत्ता तपस्या से 
सी होलने लगी ; 





युग के श्रन्त की बोल्ली ` 
कोङ्ला बोल्ने लगी। 


तृतीय खग 


॥ # । 9 
। ! ५ ॥; ॥ + ‡ 
3 1 
३ 4 | + \ ॥ 
४ ५ 


वनस्थली 


उद्यं फ 


मेष - माला दग 


शीघ्र सप्रषियो ने भा- 
नगाया सत्समाधि से; 
इडाया पिण्ड प्रागे को 
व्याध कीं दुरुपाधि से| 





ठी श्क-कन्‌ को खाली 
हेत अगामी 





भास्ता 








द्योतता तान्‌ र 
दिन्यतम बेद्यै 








भ्यकता विधु मन्य है, 


उता प्रक से नेसे 
भरत ˆ पक्ज नम्य ह । 


तोद शवाल - जालो को 
नेसे धद मोहा ` 
ऋतु - पणान्त मँ नेसे 
है महातरु सोहा, 





रक वर्मा 
लोकाहूत 








यशः सौरम्‌ 7 
धनिका दिग्‌ - दिगन्तने। 







एकदा तमा से य 
रै . भनि स्मारहै ; 
मद्रे कौपीन को धारे 
अति शोभा ये पारहे। 





तृतीय सर्म 


र्थी 





एक र तक दाया क 
यन्य कोई नसाथ था; 
कमण्डलु जलवाला 
भौर. दक्षिण हाथ था, 





तपस्वी थे सरतः एसा 
खलता ताप थां नहीं 
स्पेद्‌ -कण का र्गो मे 
फिर भी म ५1 











टक मध्यान्ह वेला थी, 


सूयं भी रथ-दाया को 


देखता इग्‌ फ़ाई था । 


नवासा, अके, दूर्वां की 


रुचि का ग्रीष्म - धकथा - 
अदहद्‌ वेल ; दृटा के 


कष्ट - प्रद सम्पकं था, 


अपनी अपनी दाया 
समे पेद ये से 









काम - मोहितं ये ~ | 


तीर थे विष ३ 


विषयासक्तं नीवं को 
क्या पता - काल कौन हे १ 
दूसरे भाग्य की रेखा 
सक्ता टलं कौन हे 





ठ्तीय सगे 


ए 


नस्थल्ली 


पापी व्याध प्र डली 


मगमः शाश्वतीः ` 


काम होगया खग कां 
एक दी लघु बाणसे ; 
खगः चिर्ला पडी °र्ची-चींः 
प्रियपाण ˆ प्रयाण से । 





वारमीकि महाघुनि को 
ग्रगयी कर्णा बडी $ 













“ मा निषादं , प्रतिष्ठं 


यत्‌ करीऽ्चमि ुनाद्‌कं 
मवधीः काममोहितम्‌ ¦ 


 [ संशाश्वती प्रतिष्ठा को 


प्राप्च हो न निषादत्‌! 
क्रीडास्य कौञ्चः क्रौञ्ची को 


दे चला प्रविषादत्‌'! | 


कस्मात्‌ डान्द्सी वाणी 
निकली भ्ुनिराज के; 
ब्रह्मा सुसाधुता देने 
याये साथ समाज के 


बोलते ‹ ादि कवि होगे 
रगे को विख्यात तुम; 
रोप दो लेखनी - इरा 
लोकोत्तर काव्य - द्रम ` । 


' महाकाव्य कमी भै ने 
लेखनी पकड़ी नहीं; 
ष्टि दसापिर्दा की 
मेरी भोर पड़ी नहीं | 


धभफको काला अक्षर 
हे बराबर मेंस के; 
सवेथा निरक्षर भी 
काव्य क्या कर है सके? 


तृतीय सगं 


४ { 


 धनस्थहगी 


॥ 
। 1 
4 
4 । 1 
| |. 
4॥ 
1 
॥ 
५ 
॥ नि ५ 
र 
॥ 


हिसा -पथ मे दले, 


बाल्य बीता करोडम मं; 


युबा ओँद्धत्य मे गया; 
जाना भने नहं ब्रह्मन्‌ | 
कौन चिड़या हे दया! 


दिनि दहाडे पान्थो को 
रधर य ध लुटता ‡ 
व्य्‌ 9 पे र्‌ 1 


कला दु 












सप्त छषियों कं 
चक्षु मेरे 





दूर हो हवसा -पथ र 


पाप के एल का साथी 
कोई भां भ्‌ पभो पिला $ 


मेने भी समभा अच्छा - 


छटकारा तभे मिला । 


धना मैं पुण्यका भागी, 
दी तिलाञ्जलि स्वाथे को; 
साधने वन में भायां 
 श्रकेले परमाथ. को। 


खगं की 
जानता नमे उत 










जो स्वतः उर से रः 
सवदा को । 
चित्च म चिध्रवत्‌ श 





कवि को कल्पनां ही 
रसालङ्कार ~ रूपं है $ 
कृषि की लेखनी + वाणीं 
होती एक नूप है | 


से 


तृतीय सर्ग 


४३ 


 बनस्थली 


1 
५ 
॥ 
॥ 
1 
५ 
॥ 
॥ 
| 1 4 | 
॥ 
1 
ी 
ी 
| ५ ी 
1 
( ी ॥ । 1 
१; 4 1 


क्वि की पाश्शालायं 
शून्य मे लगती सदा ; 
शक्तियां हह - प्रङ्कण में 
रहती जगती सदा । 


द शोष - सरीखे भा - 
ते सामने स्वतः; 

श ध 
ततः। 





खिलाता॒ चलता 


माश, भः किञ्‌ 
धो से ठो नदीं; 






नाम व्यथं करो नहीं 


हो पुनि -रतन वैसे तो, 
कहाश्ो कवि-रत्न भी; 
देखे भ्रयत्नक्ीलं के 
क्या निष्फल प्रयत्न भी? 


प्रेय - अभ्रयिणी गा दो 
राम क चरितावली ; 
श्रेय -श्रश्रयिणी गाद 
राम को चरिताषल्ली ` | 





(कोनराम'१.२मेनोहैं 
भक्तो फे भरति म्र; 








जिन्हँं भरत्येक श्वासो 
जपते थे “मरा- मरा 
वही राम बना्यगे 
अयोध्या स्वगं की धरा । 





ह से गान है गाया, 
हो सकता क्या अन्यथा 
भाविनी " बीणाधरः से 


प॒ जलो पावनी कथा ›| 


कि 
 ठतीथ सर 


४५ 


, #8 


चले महर्षिं शआाभारी 
नारदङ्किति पन्थ को; 
प्रागवतारः मल्ला में 
आ गृथा कान्य ग्रन्थ को | 


धन्य था करारदिन्द , धन्य मप्रीपा्रविन्दु 
धन्य बनी ओओजमयी भोजपतरिकाविली 
धन्य षने शोषक श्रनन्य बालुका फे कए 
धन्यवार जिसमे विचार - लेख 

म कम से घनाती चुनचुच पृष्ट 
धन्य थी विद्ेषण, धिशेष्य, शिष्य - मण्डलं 











धन्य था यगन, षिकासन कटी का धन्य 


ममाश्रमं ॑था धन्य तथा धन्य थी वनस्थली 








वधर - धानी थी ; 
राम-रनज्य था अतः पजा भी 
. सुखी + शन्त, ज्ञानी -यी-। 


निन मयादा की रक्षा का 
था अधिकार सवं को 
मयांदापुरुषोत्तस का था 
, उषिहित द्वार सबा फो. | 


४८ 


तवं - हचना थी - शास्तन में 
नुटि जो बतलायेगा , 
दणड नदीं , बह रज -काष से 


 पुरष्कार्‌ पायेगा ` | 


अन्तरङ्ग बहु चुर ॥ 
इसी निमित्त नियत मे ; 
कोन भूपको क्या कता है ! 








यदा कदा श्रीराम स्वयं भी 
वेश बदल कर अपना , 
धिपे देखते थे ८क्यापुर की 














भनय न श्राया भ ति म 
पडा उपेक्षितं पुरष्कार था 


कहीं गहन अथयुति मे | 


बुरा पारितोषिक - भरलोम है, 
कहना ही प्ता है; 
पपि -देतु दुवुद्धि शश की 

सत्ता से ल्वा है। 


आदि कवीश्वर ने निनकी ३ 
क स्-काच्य से अचां; 
उनके ही इुखगुण › दोषों शी 
चली रनक - शह चचां । 








ग्रहिणौ बोली - ‹ किसे मिह्ली कृष 

कलहा से कल हए 
देखो , अवध - राजदम्पति में 
कितना स्नेह विमल है! 





विद्कुड गये ये कुड वेला को , 
पठा वन - दक्षं से; 
पूरा प्ता लगा कर माना 
शाखमृग; ऋक्षं से| 


० 


कहा रजक ने - “ महारज की 
वुदि मै ही बतला दूँ; 
किन्तु वषिप्लवित कर राष्टर्-भ्री 


५० 


शिर॒ कलङ्क केसे लँ"! 


ग्रहिणी बोली - ^ शब्द न यह फिर 
निज रसना पर लाना; 
कहां 











^ ह पाया ‡ 
चटा लिया था वाण धनुष पर 


दिङ्‌ - मण्डल द्हलाया ` । 


विष उठा पक्षाल्तक -~ ‹ पगलं 
कसि को सनि निशा मे 
हम दो के श्रतिरिक्त कौन 

इस एकान्त दिशा मं) 





+= 4 ऊ रक 


देवी बोली ~ "कौन सुन रहा ! 
दीबारे सुनती हे; 
यही कमी दह महिपालो फे 
महलो को चुनती है 





ह - पति बोला - * अभी कोपदी 
क जाये क्या चिन्ता! 
अन्तःपुर का जना अना 
स्क जाये क्या चिन्ता? 











पसा क्या युषरयान - नियन्रस ~ 
बोल न पये कोर? 
रोल न षये कोई! 





करण लिड ही गया यहं है 
तव॒ अव मै कहवा हं 
हे इडं कमी राजदम्पति में 
यह क्व॒ मेँ कडता ह? 


चतुथं : 


दुख ने दुजेन की वातां 
गुष्॒ सूप से सुन ल्ली 
‹ शान्त पाप हो , शान्त पापहो 
कट्‌ कर दलाती धुन ली, 


पैर न च्योदी पर बढता था, 





षट्ता जाता चर्‌ याड 











लाया वु विवश कर 
समाचार द्मवधेश्वर 








। अधं निशा म दुयुख १ ` क 
हा म्रा याना ! 
स्ाकरुति पर घबराहट , उरमं 
 उथलल पथल्लत है नाना! 


[0.५ ९ 
चतुथ सग 


बचस्भली 


^ ¢, 


है मेरा वामाङ्ग फडकता , 


प्रजा कृश सेतो है, दुख तो 


आन सिसे दी रहल मे 


फट बिडाल रोह । 





ने क्या होना 8 
मर पिता-साषिभवखो चुका, 
क्या खोना है '! 





धुख बोला - “राम ~-राज्य में 
केश भरना को कंसा 
राजा दुःख उढा सकता ह 
पना-तन्र है असा । 











रल्य-कायं का ककर; 


इसी समय के लिये पभ क्या 
रख डा था प्रशुवर ! 


चतुथं सगं 


बन्दी पुमो बना कर रखिये, 
चर -पद से मै ऊषा); 
मेय स्वामि -भक्ति के कारणं 
सव॒ का तारया इषा 


एक नयन मे अश्रु - मालिका), 
7 मे ल्ग रही तालिका), 





शोर महा परत 
कहने मे क्षार रही दहै 


कोरि . वार दानबता। 








पहारान क निषास्‌ र न 
बनी मन्थरा कारणं; 
सीता - निवासन म कारण 
है दुषु साधारण ,। 


4 


वनस्थली 





कटा राम नेमा कंकेषी 
तो व विध है सुख से ? 
सीता का निवन केसा 
सुनता है दुय से 


सीता के विह्द्र क्या कोई 
है सम्बाद अभंज॒ल ' ? 
५ श्रतः प्रं किम्‌" कहकर दुख 
निरा चरण पर ओङ् 











कटा रम्‌ ने - ( दु परख 
प्रम को भी संघषंण 3 
युगल प्रशन आपडं सामने 
दुरभीषण , ुरध्षण । 





रजा रप्र इधर हे 


दोनों रोर मसे देसो 


॥ 
५ 
॥ ॥ 
। ॥ 
॥ 
५ ॥ 
॥ 
^ ॥ 
५ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 4 । । 
॥ 
॥ 
त 1 
१ ॥ ॥ 
। ॥ 
१५ । 


जाते आज किधर है ! 


५ ५, 
चतुथ सग 


समभ सका में आज , राजपद 
हे सोने की बेदी ; 
प्रपने सर मे बन उटती हे, 
जह तनिक भी श्ट । 


यह सिदहासन क्याहे? विषका 
एक भरा है प्याल्ला ; 
सुधां समभ कर पी जाता - 
भट पति | 











राजा एक उच्च 
निज संयम का पाठ प्रङृति 
निशि दिनि उने स 











श्रत्तप मे तप्ता तरित्ताप से, 
भरंधी मँ है खरता 
वषां म आघात भलत 
हिम भे ष्डा रिटिरता । 


0 


वतस्थली ` 


जतत के 


राजा बनने को महष्य कौ 
नर चाहिये त्मा 


इय फे लिये सदा रक्षस कौ 


दही चयि अत्मा । 


ते द्य संभार रञ्य का 
षस व्यरह्न मे पफ सती १ 
्रन्तरपट मँ अन्तराय फ 
मूक क्रान्ति है रखती । 








कटने कौ ॐ मिषेक - काल 1 
विभव चरण ह ‡ 
साथ कल्‌ विपदायं 
शिर उल देते ई । 








` जरे, अयोध्या - निषापियो , ह 


त्रै भी श्रवध- निवासी ; 
मेरी शच्या सदा रदी ह 
परनामात्र की दाक । 


चतुय स^ 


राज -धमे मने प्रतिपान्ञा , 
हय न कभी पिदधिदी ); 
फिर क्यो फली फली उजइती 
है मेरी फुलबाडी ए 





कितनी भूल ह = 
सव के मतसे नही) रनकके 
नितनी भूल हरं है । 








इस का प्रायरिचत्त भिया 
परित्याग से दोगा 
दण्ड किसी ने भोगां 





१८६. 


वनस्थल्ली 


६० 


श्रे हृदय , तू पत्थर बनना) 
पीता - त्याग दहन कर ; 
प्रजा - मध्य भड्कती हु यद 
अनुचितं अग सहन कर । 





सीते , अव न प्रतीक्षा मेरी 
कृरना राज - मह ‡ 
अभी -श्रभी तुम को जानाह 





क्षमा करें ध्रष्टता मेथिलली , 
जीवन भर न र मे $ 
पाशिग्रहण - भरणय - व को 
पूरा करर न सका 












मिथिला से नता दही मे 
है प्रगे को टया 5 
जीवन का साथी जीवन फे 
पहले परण से इट । 


सम्भव है - अपने मन को इ 
साहस वधा सङ भे ; 
ह सामथ्यं कहौं विदेह को 








५९  स॒नयना को प्रियं 
प्ता भ 





पूवं - शाप का फल क्या नारद { 





शव भी चख न सका रै 


किया मुभे मा क्करेयी ने 


लोग द कँ, उस ममेय 


भारौ हित हयी हित या 


चतुथं सगं 


वरस्थली 


एक भरत के भ्रातर -परेम ने 
राजा प्रभे बनाया ; 
उत्तरदायित्वो की दुम 
दत -दल बीच सनाया । 








वदा कम, 
पथिक बन गाह मे जिक्का), 





पजा - रूपमे भी होता , 


कहं क्षी को सुनता !? 
दिद्रिस्वेषण मे धोबी क्यों 
निष्फल माथा धुनतांः 


इसी तरह सोचते रहै प्रथु , 


परल भर प्त नते लगाया }; 


लक्ष्मण को उर्भित्ता-सदन से 
साते वेग जगाया | 


दिया निदेश "प्रात से पहले 
अवप त्याग द्‌ सोता ; 
राज -मागे की अशा तज कर 
विपिन -मागं ल्ल सीता ` | 





लक्ष्मण बोले ~ ‹ नीच - कथन रं 
कयां प्रयु बने योगी ए 
भाभी को मँ तज अकेली, 
भव॒ यह भ ~ होगी ` 





सभी ज्ञात, इरणोपरान्त ह 
ङ्िसि विध जीवन बीता ! 
द्ध दुग्ध का त्कार से 





सदा तक्र है दता |` 


एक आप कौ अह्ना की है 


केवल पमे प्रतीक्षा । 


फो भी मेरे पौरष की 


कर॒ ले पोर पर्क्षा ।, 


चतुथं सगं 


वनस्थली 


सुरपति भी बोले विरुद तो 
उसे चदा द शूली ; 
राञ्याभित धोबी बेचारा 
कौन खेत की मूली 


एक कंक में अभी ण्डा दू 





तोड़ खोप्डी ` | 








कटा म ने ~“ राजाज्ञा ह । 
पालन करना होगी ; 
प्रनातन््र - साम्राञ्यं - प्रक्रिया 
चालन करना होगी ` । 





भावी -वश शेषावतार्‌ इदं 
भय से अधिक न बोलते $ 
्रग्रन कौ श्राक्ा के भगे 


देव बन गये भोक्ते । 


4 म ् च. 
पणं ॒स्प मं इल उठते तों 


इल उठती खति घारी $ 


सत्य पक्ष मे भू-त्नया के 
 दृल्लं उखठी ख्ति सारी | 


घच तो यह है- वनस्थली का 
भाग्योदय रोना था 
वीर -व्रती के ल्िएभाग्य में 
बदा सदा रोना था | 


सारथि बनकर स्वयं विवश हो 


नगरी से रथ हक ; 
गत॒ वनगमनं - समय का माने 
चित्रि चित्त मे शंका | 


बोलीं - ‹ राग प्रथम - सालगता, 


प्राणनाथ मी साथ नहीं, 


नन की भीडई नहीं हे | 


चतुथं सगं 


वनस्थली 


है व्यावर्तितं रहता 


सव से स्थिति सम्देहननक है 

देवर चिन्तातुर है ; 
है न तनिक न्ना हृदयम, 
ग्रङ्ूल प्राण प्रचुर दहै । 


गहरी निद्रा म॑ सशन्ति को 
पड़ा विश्व॒ सोता 
फक हीन दशा प्र रह रह 
मौन गगन रोता है ` ! 














षोल्े वचन निरुद्ध कृएड से 
सरल सुमित्रा - नन्दन | 





` राज्य - चक्र चक्रार -पंक्ति - सम्‌ 


। 
इङ्खिति प्र मानापमान ह 
। 


निशिदिन नर्तित रहता 


| ॥ मं 


6 € 
चरतुयस्स 


भित्ति वाज्ुका की भी अपनी 
कुव रखती है सत्ता ; 





मय था, शिका अरं 
सज -धज पे थी 1 
प्रतीहासियां भी हाती , 
सखि थां पती | 











ज दटायी आप ज 
मन्दभाग्य यह लक्ष्मण भीतो 
देया चोद्‌ अकेली › । 








ˆ क्या पच पुभे तजा प्रियतमने ` १. 
बोत्तीं रघु - वामा 3 ` 
“अथ किमू › लक्ष्मण साश्रु कह उ, 
बन -समीप र्थ थामा | # 








, £ 


मृगी देख कर मृगनयनी को 


तण दुंगना तजन धार्थीं ; 
मानो - परिचित पले से थीं, 


रथ -समीप पिर आर्थं । 


खड देखते स्तब्ध क्ता, 


तरु › 
प्व पलक सचय 











चुग्गा 





सम्बेदना विराव दिशा की 


पयु पवन रोके था ; 
वनन - छन्द को सुला मौनः 
ते न रहा भोके था । 





वेगवती सुरसरी - सलिल ~ गति 


बहर गयी ङं वेला 


कल - कल का सन्देश भलाया „ 


कर न सको अवहेला | 


अविरल धारां नत नयनां से 


ध्र्वं क बृह्‌ निकली ् 
अन्तस्तस्ल की विकल उदासी 
द न्तस्‌ से कट्‌ निकली । 





छृशित भार से थीं दोहद्‌ के, 
प्रियं - वियोग ओ पीडां ; 
जरजर को ऽ 
उ्टा रही शी बीडा | 








थे न श्रान पयङ्क त्याग क 
दिले इले के दि 
रथ पर आरोहण ; अवरोहण 





समय पडे दुदेव सभी इदं 
कायं करा लेता है ; 
शूल - मूल प्रतिद्रूल इल पर 
नीर भरा लेता है । 


0 । 
॥ । ५ | । ५ ॥ । 
चतुथ सर्ग | । 
् 4 । ॥ ) ॥ 


&& 


कनस्भली 


सहास ले पीता 
सरल हरिणी - पृष्छतल का, 
धरा मं लाथ दी 
पग , अमवशाद्‌ स्वेद भलका; 
कहेगा क्या 8 
करुणतम हत्तान्तं थलं का ! 
खा बे 
दिनम सि । पटा ते न हलका | 


4 











जाती ट 
न श्वो की; 
षः र रहा १ 
¢ म तेरा प्रस्य श्वा को 
मानव , र, 
तुलना 





त 


वनस्थली 


1 
मै धारं 
उर्‌ ४ र । 
कृसे सान्त्य सभ्यरतर 
भाने कषिये द - विन नु 
भर्‌ ४ 
रोती 


क्‌ [ + 
प्‌ 
सिहरा भ्र ये शह 
कः मानवि ए ए 
ह नेष ह्मण , 
ह असु 
नाव्य 






यदि इयं प 


रौ निलज्ज 
श्ररं 
= पमा 


| ने तिक्तं 
| | नर 






न्न्‌ सि # \ | 
निम 
भाता 








क 
म्‌ 
सुपि 


गति \ 
हद ॑ 
सी गयी कु त 
शा 
तोद | 


०९. 


वानि - यन्त द्रे कर -तल से) 
सूखे किशलयं - अधर म्रदु्तः; 
मूरिदित होकर गिरे मही पर, 
उथल - पुथल्ल ये प्राण पृथुल । 


कहीं धनुष था; करीं वाण था, 
तनुत्राण + तृणीर 
य 

आयी 











सधे हए थे; इससे 








प्रवाभिनी 
क्या 
निर्जन मे सञ 
करतीं अन्य 







शनेः - शनैः नीवार - लता का 
दै कर कर को शअवलम्बन , 
लायीं नीर पणे -पुट मँ मर, 
करने सम्मृच्छना शमन। 


प्म सर्गं 


छ हीं ए 


५७ 


वनस्थली 


ख निष्टुर से वत्स -मव में 


प्रभः से पामर का जगती रं 
उठ ` जाना श्रेयस्कर है; 


व्यजन ला निज उत्तरीय का) 
विन्दु - विन्द॒ परख मे डोडा; 
ग्रति पर आभाषं मिला इद 
गत॒ चेतनता का थोडा। 


कहा शनैः -‹ शोभा कव देती 
यह सषा वन दैवी क ९ 


भी न मिलेगा 
को | 








देख न घक्ते करुण दशय दग्‌ 








हो । 








शव॒ रधो के देतु धूलि में 


| जुड जाना श्रेयस्कर दै। 


७ 


किन्तु करं क्या युक्ति न कोई 
पेसी हाय सुती है! 
मरु धरणाती; तनु - दाया तफ 
दूने को न स्फाती है। 








सुता ॑ 








सहन कर स्ही . वन्धरां ? 


 पंचमसर्ग 


सोचो; ज्षिका भ्रकरण ले, 


निःसम्तति क्व॒ समथ सकगे 


कियद्‌ हद्‌ भ्रविषाद भरा 


७५ 


वनस्थली 


दमय हो चला , श्वपह्‌ , विचर; 
धिप शयो, उपकार करा; 


कर प्रहार इख मिस्य के 


जीवन का उद्धार कयो। 





। जभ्र क कोई ध्‌ हीं ५ ग्रत ४ 9 


पिना किया फे म्रतक रखा; 





उस की भट्टी ठीक दिक्षाने 


तुम दही देते लगा सखा | 


पाश्रोगे 





बहो भ्य गह्लो , तुम 


 जीषित -र्मा्ि कह यह पिर 


कयो न आज पूरी कर लेते 
भ्रपनी भ्रभिलाषायं त 








हन मेँ अव वह शक्ति नदीं; 
खयं विरागी बने ष्डे हैँ, 
मृगया मे शसुरक्तिं . नदीं । 


ह | ४ 8 | 


सिंहो, किस द्विविधा मे करते 


क्यो विक्रमण - प्रया नहीं? 


जग मे कोई कल -घातक का 


उह , लाता विश्वास नहीं! 


आयां की दिशि देख रहे; 








इस प्रकार धिक्च दशा मे 
करते रहै विललाप कठिनः; 


सीता के अरिरिक्त कौन था, 


जो सनता सन्ताप कृरिन १ 


जानन टेक जान्हवी - पुलिन पर 





जना वेदे तदत्‌  चिन्तिति; 


पिस्परतियां स्प्रतियों मं सहसा 


होने लगी स्वतः परिणित।. 


५99 


वनस्थली 


{ यदपि भ्न - सप मं | मेरो 
थी स्वभावतः गति तयक्‌; 





तदपि रहीं सवथा पृथक्‌ | 


कौन पप का इवा तारा 
रे, अचानक हृश्रा उदय 
प्रलय - काल -सा चित्र खिचा है, 
धर्म॑ खोनता है स्वाश्रय! 











शुपंणखे 9 सृप्र रदा हं ् 
तेरा यह श्रमिशाप नही; 


देता परचत्ताप नही | 


घी पाप से पभो डान 
तूने बुद्ध ष्ड़या था 
नो निभङे था योग्य, उघी से 


उसका जोड भिडाया था। 


पंचम सगं ` 


खख से थासोगया समर में, 
दुःख न यड सहना षडता; 
राय वन - इतत कदाचित्‌ 
क्यो कहना पडता £ 











जाने 






सम्भवतु, पम्पा प्र्‌ 
उठा बाण सक्रोध 
मुचित लगा सचिव षृ 
अवसर पा प्रतिशोध 





यह पद दोता दही रेषा है, 
केखी एक को दोष नहीं; 
पै ने क्या मन्त्रीख-मार जै 
भरा पाप का कोष नहीं? 





था उपकार अ तीव शिया; 


वनस्थली 


कर निदान पीयूष -पाणि 


निघ का दुष्फललत क्ती योनि में 
कभी न भोग सक्रुमा मँ; 
कण - कण श्रणु - अशु पिक्कारेगा, 
क्रि की शरोर तदग नै ? 











रत से हहे तनिक - खं 
शर से शल्ल न खण्ड - खण्ड कर 














रे, द्रीणचल), त्‌ भी पागल, 
पहन हयो कर पषिलल गशया{ 
पुष्प - सदश उह चला खहन 
क्या न हाथ से फसल गया! 











मेर लिये षदा को नग में 
नड कलंक की दाली है। 


पेयम्‌ सगं 


निष्कले युग तनय - दिति मा ने 
पही प्रसव की परिपीडा; 
पमो न उपजाती नम मे ते 
क्या ज कुल को ` व्रीडा 








पुरस्कार का यदि इच्छुक था, 
कहता , उरा देता; 
तेरे आँगन में रत्नाकर 
ला कर लहया म देता, 





तेरा एक विनोद बना ह 
फितनां का ही परिरोदनः; 
क्यं हट पकड गया, पलनीने 
शिया नहीं जब अनुमोदन ! 


वनस्थली 


क्या न अन्य था उपनायक १. 


निज दम्पति का कलह - भार क्यो 


छ्मन्यं सुदम्पतति पर डाला ! 


लाञ्छन देते समय न भुल में 
लगा ज्लिया था क्यों ताल्ला ? 






केवल कहं कर पृथक्‌ इञा तू) 
> मरे छपर्‌ ; ` 
वल्ल धारा से 





यमे बनाया कणधार क्यो? 


ओ, प्रलयान्त के गायक! 





तुमने भीतो भ्रमे उर्भिले, 


चलते समय नहीं रोका; 


वीर -वधू का व्रत प्रतिपाला, 
नहीं श्रमङ्गल - मय शेका। 


व्याग , शौल , सौजन्य प्रियतमे ! 
करू कटां तक मै वणन ? 
तुम ने अपनी इच्छा का 
छया अहनिश स्यान दमन १ 


चौदह वषं प्रिये , ठम >` किस 

साहस , बल्ल सं 
लोक - दाना प 

पाक्षि > 





प्रणतं निजं 








मेरी श्च्छा के पिरद तम 
कभी न किखिन्मात्र चलती; 
्मतिशय दुष्कर स्वामि - भक्ति; 
प्रभः को डल्ला, स्व्यं दलीं | 








एक दिवस था - जब भवन 
लौट शवध को आया था; 
पिये, तम्हारया ददय हषं से 


पाटे ये! 


पचेय सगं 


फूला नहं समाया या, 


वनस्थली 


वन - वेशी । के ` 


मेरे शभ स्वागत मे तम ने 
क्या-क्या पान सनये थे 
मेरी भरण्य -भतीक्षा मे महु 
पने नयन बद्धे ये। 





कृर अदत शुंग र म्‌ नोह र 
थी सहाग की मग रची; 
देख रूप , लावए्य, पतिव्रतं 
लजा रही थी सती शची 








9 क = 
थीं सग खडी ; 


लिये 








यि दश न कं 
थी उर में ल्ललपा बडी! 








मेरे जीवन के मंगल - हित 
थे मगल - वत अभित रखे; 
फलाहार को लोड श्रन्न कै 


रसना से न प्दाथं चले, 


पथ 


मधुभाषिणि , तमने अपना 
पा मधुर स्वभाव चुना; 
मेने कभी क्षी को ख से 
कटु वाणी कहते न सुना) 


= 





पचम सगं 


मेरे इ कक्षम को केसे 





शभे तुम्हारी ्ु हदय कृ) 
बीहड मं ला डला इ 
हाय किया 





साध्वि , पता क्या - उस अनथ को 
भे जगाया दादा ने? 
कयं न टेदी चाल्ल चली ३ 





ञ्चा पद पा व्यादा ने. 


खनस्थलीं ` 


पक 


सचिव सुमन्त्र, सुङृतशाली ह 


बचै चप इष दुष्कृतिं से; 
भुर यूना स्थ ज्ञाते जाने 


कपेः लिख था क्रिस धरति से ? 


५4/ 


ह अपराधी 
एषो आज्ञा ओदी ॥ 











रे दुर्दब; दया तभ को भी 
सत्‌ ननापवाद शी चचां 


अवचनीय तकं पहवायी। 


 पचमस्षगं 


श्रहह { तात, करुणामय हीकर 
कंसा दारुण परण ठाना! 
मृदुल भावना को न क्सीकी 
नगञ्जल मं प्ह्वाना ! 





निरपराध , निर्दोष, निराभ्ित 
स्यागी दिव्य विभूति गयी; 
परस्परा के लिये अभागी - 








शून्य हो गया अवध सदाको, 
शून्य हो गया ज - निलय ; 
शून्य हो गया भनिर श्चिरतर 9 


शन्य हो गया धुवति - निचय । ` 





शून्य हो गयी भियिला 
तीनां लोको से न्यारी; 
शून्य ही गयी युगान्तरों को 
गोद्‌ सुनयना की प्यारी । 


वनस्थली 


श्रहह ! पूर्वि वरिकाल असाध्य है, 
क्षिति - तले रव जोक्षति हे हृ ; 
क्षितिज -खी मतिक्या यतिषरही 
प्‌ छ्न्दरि - सी गति है हुई । 


अगमहेत्ट द्यी दुख - निम्नगा, 
गिर॒ गया श्रति का पतवबार है; 
सुकृति कौ बहती फिस्ती तरी, 











पीता ने सोचा - 
पने प्राणे को खोड 





तत्कालं अतः सन्निकट गृथीं 
क्या भूल न संकट विकट गयीं ? 
१ह वाख , हृदय में पेये धरो 


रथ लेजाने का यत्न करो) 


८४ 


वनस्थली 
पह बाधे घोडे कव सै है, 
तरण हाय न तोडे कव है? 
हो सावधान ग्रह को नाथा, 
भ्रात स्वान्त में मत लाथो। 


है पुत्र, तम्या दोष नहीं, 
शपः धर्‌ ल ओरं रोष नहीं ) 
दुमाग्य श्वकेले मेरा हे, 
निष ने जीवन भर पररा है। 











माना + मनमाने प्रभे 
र्वुवर्‌ उन पर्‌ भारूह्‌ 






त्यागा न किन्तु पुफःको मनसे 
हे प्यारा कौन प्रजा जन से 
राजा का है कत्तव्य क , 

जनता कौ रक्खे षदा क| 





लक्ष्मण अप्र पीते हए, 
शअङ्गरसा श्रगोते हर; 
षोसे “ जननी सच क्ती द, 
प्रथु के श्रशय को गहती दहै) 


ल्लोकापवाद से त्यागा है, 





कितने विषाद से स्यागा हे? 
यह विशु का हे जानता हृदयं 
माकामभी 





। 


= मानता हृदय | 








क्योंभ्रीको वनका वेश दिया ? 
ईस का भागी ह ४। 
जिस का जप्ता मँ म 











हो पीछे नहीं गुणणान्वंय में; 
सुख , दुख मँ सहवासिनी रहीं 
सङ्ट मे म्रद हासिनी रहीं 


है जन्म लिया तस्यान्वय में, 


षष्ठ सगं 


६१ 


+ -4 ५ १९६६ 


1 अरा $ 
द्ग किसी से हटा नहीं 


ह चरित वश्या निष्कलङ्क, 
क्या कोर सक्ता मार ङ्क ! 
रावण -श्रह रहने फे कारण) 


च 


ह सिषासन से अवतारण। 





पर॒ मेरौ हृदय - राजधानी 
द्व भी तुमको कती रानी 











माना कि रवय 


निश्चय दी 


सम्बन्ध कन्तु है घटा 





अधिकार तुष्दारा संग प्रि! 


कहं रहा तुम्हारा भग प्रिये 


अधिकारों की करना रक्षा, 


जब तक पायं न उच्च कक्षा; 


मरै व्यापक हँ किष सर नीट 


लोग निक्ष ठर नहीं| 








क्तौ की नर्हा मण्डली है 
मेरी भी वहां मण्डली हैः; 


पिद्रोह नह्‌ + 





अपराधी मै दही हं केवल, 
कहता ह करले गंगां - जज्ञ $ 
हे प्राण - प्रयि; भरे कारण, 
क्षेप पडा करना घरण; 





सन्देश श्रवण कर स्वामीका, 


सत्कथन मान अनुगामी काः; 
मात्‌ -श्री) दुगां, कटयाणी 
बोलीं निर्लेपं मधुर बाणी 


षष्ठ सर्म ` 


वनस्थली 


(हो चकौ अग्नि म में विशुद्ध; 
फिर श्यो सोचा मेरे षिशृद्ध ए 
विश्रुत वंशन का इलाचार 
क्या यह ही है धर्मावतार ! 





प्रथ का न | हृद थ उ दङ्नी य, 
है भाव -दोष निःशङ्नीय; 
मेरे दही जम्पान्तर - पातक 

बन गये मुभे बाधक , पातक | 





रक्छुंगी उध्वं विशिष्ट दृष्टि, 


६४. 


तप लूंगी सूयं - निविष्ट - दृष्टि ; 
जननान्तर भ भी बनें श्राप 
मेरे मत्ता, न वियोग - ताप। 


्षत्राणी को तो अन्त - समय 
वसे दही है अरण्य निश्चय); 


जो कल होना या आन हूना , 


है 1 शेय | शीप्र सुभ कान हुश्रा ४ ~ 


भँने था स्वयं पाणधन्‌ से 

मागा षि , भनि - दशंन मनसे , 
लक्ष्मण , है एक रहस्य भौर , 
अवशिष्ट रहा जि्सेन रर । 





। 





अवसर पाकर राज्यं - भ्र 


मेरी सपत्नि बन निर 
यह रूपक श्राज दिखाया हे, 
धावक को दहेतु बनाया है| 





हे सचमुच लक्ष्मी छे - मूल + 
मद मेँ जाता नर धमं भूल; 
अज्ञान -पाश लेता लपेट, 
हे महाकठिन इस की चपेट | 


षद सगं 


वनस्थली ` 


भापस मँ देती दाल फूट 

सम्बन्ध टूट जतै अट्ट; 
चलं स्वाय - प्रलोभन की चाल , 
कर देती शिर प्र खडा कालल 


योगी जन की है शत्र परम, 
वञ्चना सदा है ल्य चरम ऽ 
करती स्वजन्म -भरू से विहीन | 
रहता न नरेश्वर सुखासीन । 








कनन का देती कटिन बवास । 


पहना पदता क्िसिकोनष्टास ! 


इसका कुदं पश्चात्तापं नहीं 


भ घर भं रहती आप नहीं 
इतना ही पएुभको खेद रहा 


स्वामीने स्वयम्‌ न भेद कदा | 


वह केवल ब्ुफसे कह देते, 
तक््षण आज्ञा पालित तेते $ 
ग्रह का प्रबन्ध बतलाती भैं, 

पा ओ कट सुन या ती मर र 











प्रयु से कट्ना विनती चेर) 
परभ को समभ श्रपनी चैरी 
मे अन्न स्परति मे बहा रही 
६ ध्व भ्व से गट। 








मे एक पम की है व्यापी 

क्व॒ दशन पाये यह दाक्षी? 
भ्रीचरणां मे कहना प्रणाम - 
हे दयाधाम, हे पृूणकाम 


ष्ठ सग 


 बनस्थली 


क्ष्ण 


बच जातं 


जब नली न वन्दि - परीक्षा में, 


मरने की रही प्रतीक्षा मे; 
तव॒ अब क्या प्राण गेबाञगी 
मरै कायर नहीं कदाङगी। 





म कयि सख - जीवनदहं धारण); 


मन्यथा पयर 





निन वंश - बेलि कोयला न्दे, 
भावी स्वर्नां को स 

हे जहा चाप फी अन्य प्रजा, 
२स्‌ कोभी समभ यन्य प्रजा | 











वणांश्रम - पालन मनु - प्रणीत , 
करता आया है युग अतीत 





अनुगा को मान प्रजा अपनी 
रक्खं रक्षा को शोंह घनी । 


हं ; थख्य बात तो इट गयी + 
सन्देश -शृह्ला ट्ट गयी 


कह गयी भूल मेँ स्वाथ - विषय , 
कहने को थी प्रमाथं - विषय । 









है पिज्डे मे तोता, मेना, 
उने को फलाय डना; 





मेरी अलुपस्थिति मे इ 
मत दासी; दास उर पुड्कं। 


नित नहला धुल समयपर दे, 
उच्छिष्ट खिला न प्रलय कर दं; 
परिपक्व , सरस फल , भोजन दं 
जल कभी न पिना प्रयोजन दं 


षष्ठ सर्म 


९९ 


वनस्थली 


१०० 


पीने को क्यार कफम है ? 
पक्षी कफम रखते संयम हैं; 
मातारा से कह द्‌ं-वह भी 

निज दया - षष्टि जं राल्ल कभी! 


यद्यपि यह उल्टी सेवा है, 
परि के बदले रेवा ह 
मै आयी श्रवध जनकपुर से, 








दिन लल्जां प 
शुभ ह र › दु १ जातु गये ‡ 
बनसे लोरी , ग्रह ~ कायं लगा, 
भट देते ये राये लगा 


बीत गये , 





सेवा का समय नहं भाया), 
ले युभे अभाग्य यहां भया; 
मेरी ध्ष्टता क्षमा कर द्‌, 
जव अपनी दृष्टि मूल पर॒दे- 






तब इतना रक्खं रौर ध्यान, 
हे व्यान मूल से पूल्यवान्‌; 
जस को ले नित्य उघा माता, 
सुरभी - सी कामदुघा माता! 











जो चाहे ले आहादों म, 
पथ्चाग्रत , देष - प्रसादं म; 
सायं प्रातः नित पूजन हो, 
घण्टा , शङड्ध्वति - शनन दहो । ` 


षष्ठ सगं 


वनस्थली 


 श०्द 


भ्रति मन्त्रो पे हे अभिनन्दनं । 
कह दँ मेरा अन्तिम बन्दन; 
हे ठुलसी रानी , नमो नमो 
ऋतु म समी समान नमो 








चिर - बन्धन तोड चली 
तुम हरि प्रिये ण्‌ भूस्‌ व ५ 








कलायं साध्वी  वशम्बदा $ 
पनाय प्रिय अपने अपने 
ये सखा सखी सव हैँ सपने । 


कड शाते चले , कुदं पात चलते , 
अङ्गात्‌ चले इ ॒ज्ञात चले; 
मिल कमी गये, हस्र बोल लिये , 


 उदुगार हृदय के खोल्ल लिये । 






त॒ माया - मोह करं; 








मे नहीं चाहती मेरे हित), 
कोई दुख - इन्दर सहे किंचित्‌; 
सौमिभि, शभास्ते पन्थानः + 
श्रास्ते दिनमणिः अस्तमानः ` | 


मत॒माया -मोह करं; 


ष्ठसगं ` 


१०३ 


वमस्यलया 


कहना, न सद़ी इृल-कान्ति करे , 





ना का सभग उुहाग प 


रविं होताही है उदय अस्त, 
मा, क्यों करती हो पुमो अस्त ? | 
पास्गा धूल कहां षग कीट 


कह वुको आप बर्ते जग की 





क्या रज्ञा ह युवराङ्गी को? 
भुतकीपिं माएढवी भङ्गी को ? ¢ 
माण्डवी , उर्मिला ज्ञानव 
भ्रतकीतिं लु ह म्नवती 













इतना ही था संयोग लिखा , 
क्या दिया पिधाताने न दिखा 


वस, कौ भरत से जोड हाथ, 
यह व्येष्ट धरात्‌ - जाया अनाथ; 
मागती भान है एक दान, 

प का ाजीदन रहे ध्यान | 











, ॐ ली म † र कुह कहै न अव, 
कह डाला एक समय था जब; 
(नि क ¬ 
सुख - दुख 








राता नाता ही ह 





 धमास्मा भरत कहि 


यज्ञो को शअरभि न धुभने दं, 
मेसे हो उसे सुलगने दे; 
यह धध्वर कीही माया ह 
भगे रघुवंश वबदाया है 


पष्ट सगं 


वनस्थली 


 सीताका यह 


मेरी भी दो आहुति दे द्‌; 
कोई न सही, मास्ति दे दे; 
उनका मुभ पर उपकार बहुत) 
पुतवत्‌ करती हँ प्यार बहुत । 


रोषावतार, पुर को जाना, 
मत ्राञ्जनेय पर ओः भलाना; 
भिलज॒ल प्रयुकी सेवा करना, 








केह भरा कएड , 
लक्ष्मण बोले थरथरा कण्ट ; 
(वन -क्षो) मै तोह नाता, 





दीं सोप तु्दे सीता माता। 


तुमसेन मार ने शिर पार्ये, 
दावानल प्रबल न धिर पायं; 


दिक्पाल ; कुवेर , सुरेश , यक्ष ! 


अवलाका देना तज न पक्ष! 


हे सिहयो , सुनलो कान खोल) 
पत्ता न यहाँ पर सकफे उल्ल; 
यह पुरुषसिह की भायां है, 
गां, जगदम्बा, आयां है। 







| चच र्‌ ५ समि नि ४ 








ऋषियो ‡ सुनना र 





यह कह साङ्ग प्रणाम शिया , 
शिर सती स्यागकाभार लिया 
पड ~ यड विलोकते जाते ये, 
रथ शश्च रोकते जाते ये) 


षष्ठ सगं 


# ^^ 1 ५५ 


वनस्थली 


समय शी शिला - लिपि समभमें ने आती , 
पुरुष चाहता इ , प्रकृति चाहती ङ । 


सलिल पर अमर चित्र कोई बनाता , 


 कटिन पाण की तुलिका्ये फिराता; 








पुरुष वाहता कुंडं , प्रकृति चाहती द्र । 


 हृटाता महाविघ्न 


पर्ष  चदहता 


चला चाहता एक. राही अगादी-, 








कु › प्रकृति चाहती इद । 





किसी ने निशा-भर टटोतल्ला सवेरा, 
यकन ने परसारे चरण, सं बसेरा; 
किरण टोकरे मार कर है उटाती 

पुरुष चाहता इद्‌ , भरकृति चाहती इ 








१०्न्‌ 





सखी 


मैने दही तमको नौराला , 
तम ने क्या कत्तेन्य न पाला! 


बिद्धुदां 


बनस्थली ` 


११९ 


मे अनुभव करतीहं- तुमने 

कितनी पीडां भेली? 
व्यथा व्यष्टिकी समभ सकीहे 
कव समष्टि लबे्ली ? 


नितनी दही भँ हं सुत्तफाती , 
उतनी श्रौर उत्त फती जाती; 


मरे लीन ह 





->। जग 


सव से करिन पहेली ॐ . 


क्श्चन भी तीह दग्‌ से 





त॒म षन तक प््॑वाने रये , 
दलो , मगव कह परहवये ! 





काल - चफ़ ने लोक - यातना 


मेरे शीषं उड़ली! 


नाम जानकी ही फिर क्या है - 
नो न नान प्र॒ खेली 


हे जगत्‌ का सिन्धु गहरा; 
इव कर मिला किसी कों 
क्या कभी है दिन सुनहरा ? 
हे जगत्‌ का सिन्धु गहरा! 





बहुत आये बौर मानव, 
बोलते जय देव दानवं; 
सर्वदा दो पर मसी का 











हवं का लेकर वाना, 
पिमा पर क्या टिकाना 
बोर देता चोद को भी, 
प्रकृति यदि देतो न पहरा, 





स्वार्थं को है शीघ्र सुनता, 


मन्द्र स्वर को तीव्र सुनता; 
मन्य की वेल्लान क्या बन - 
वैढता है आप बहरा १ 


सत्रमक्षगं 


१११ 


षनस्थली 
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राह केसे पा स्र प? 
थाह केसे पा स्र चं! 
यात्रिणी एकाकिनी ह, 





पथ कटिन मेभधार काह 
पर्न ही क्या पार क हे ! 











एक हां भरे प ् र ? 
पार स्ते चज › क्या कतै? 
ठोकरं खा तरि भँवर से 
है रही निज भाय सहर | 





ज्वार फेरा नित्य॒ देता; 
तलहटी मँ मौन लेता 

पूडती त पर्ण , तेरा 
सयो गगन तक नाद्‌ यहूरा ? 


पव - पूर्नो की उनली सामः , 
भे लगती है धु षसी सोभ; 
मेरे सुख के धिकारो की 
स्तिमि निकली सभ । 


अवनी तक अम्बर सेते कर, 
विद्धी चोँदनी कर्णां तर्‌ ४ 
हे अजस्र पृषदस्च बहाती, 
दुख भ पिषली संभः। 


काष्टार्ये रोतीं पट खोले, 
‹ मानव , पानी - पानीहोले; 
रख ते निन शंखो का पनी ' 
भिक्ती पगली सभि । 


उषा सि से नित कहती है 
‹ तु मे मेरी रति रहती ह 
तू रै लाल, लल पै भीह 

। 


$ 
9 
फिर क्यं बदली सि"? 


सप्तम सगं 


१९३. 


बनस्थली 


११ 


पै ने सब इद दोडा। 
मेरी स्वतन्त्रता मे कोई 
मत॒ श्रटकाये  रौंडा3 
रजक - समान निगोडा। 





निन संगिनी सगी डायासे 
सोयी हई जगी चायो से), 
प्रणय - तन्तु किर जोडा, 
कष ईस ने परख 1६ 1 { 








य स समी र निराल्ली 
भह निराली ; राह निराली 
बहुत चलू या थोडा, 
नग॒ का बन्धन तोडा) 


धीरे -घीरे पक आया है, 


 अन्तिमि सीमा तक ञ्चायाहै; 


अपवादो का फोड़, 


श्रत्युत्पीडन ओोडा। 


अव भँ बहुत दूर हँजगसे। 


श्रा पहंची हं टीक - खिकाने 

क्या लौट दो उग से 
ल भ छटकारा पाया 9 
॥ कर छम्‌ से 


ने , मे परिचित = | 
ज गती की रभ -रग से 
को कितना ध्यान 














रे सुख - स्वस, समीपन आना , 





करना । बति अलम सं 


बात कर रही हं नीडां मं 


मेरे घान धरा प्र॒ विखरे 
पड़े हुए . सगवग -सेः; 
केसे नानाघात भले ! 


धूमः रही ह नग से! 


संत्रम सगं 


99४ 


वनस्थली 


` अपता धर्‌ नया 


परै मन प्रसन्न कर कहती हँ - 
षम पर मत दथा. करे कोई। 


भ को अपनी मस्ती अच्छी, 
वल्कल - साडो सस्ती अच्छी, 
उजडी पहली बस्ती अच्छी 





रभ को है कोई उह नहीं ` 








 भरमद निशिदि ण्‌ | के ॐ 


वानर न तोड दं नीड कहीं 


यद चिता बया करे कोई । 


सवेथा मानवी धमं -युता,. 
जग॒मान रहा मेरी गुरुता; 


मे नहीं वरषा करती, मेयै 





निन्दा हेलया करे कोः । 


सच्चाई किरि सच्चाई ह 
फष॒ विनय भूठ ने पाई ह 
यासासव , तुभ बधा हं 

् 





परै नहीं न्यायं की भूखी ह, 
 निणेय स्ेच्धया करे कोई। 





अन्धा भी लेता परख १ 









साधारणतया २ 








चा्हगी युक्ति यभ 
कुछ बतला युक्ति भुम 





कह भार्गी, देखो इल में 
मेरी मत॒ गया करे कोई। 


स्म सगं 


वनस्थली 





कौन -सा सुख लूटती हय ९ 


तारिकिथो, तमं रथा 


 श्रकाश से क्यों दटतीदह्े £ 


दुःख होता है दमे; 


परिय बान्धवां से इ्ुटतीहा। 


भूद भरती है निष्‌ [ 9 
मोद भरती है निशा 
घाभ्ध्य वे्ला व्योम -षन में 








स्वग तजन करं इख धय प्रर 








देख लो भेरी दशा, 


सह रही संशख्ति-कशा; 


इस श्रधोगति के लिये 
क्या भाल अपना इूटती हो १ 


सप्रम स्म 


राग्रह मेरा किष्ी के प्रति नहीं 








स्नेह - दीपक की दिवाली । 





ति र रभ्य मेरी कुटी चाह र्‌ है 9 
बात जुगनू कीोनमुभसे नगे कहे, 





चाद ॐ ता ग $ { ९ ल 
मै सजना च 
गेह - दीपक ` 





गदने मे निहतां करनान कम 






फिर संजो कर भाज रविङ्कज - ज्योति चे 


परै जगना चाहती ह~ 


दे - दीपक की दिबाल्ली। 


मनाना चाहती हं 


११६ 


वनस्थली 


किसी जन्म कापाप क्या्ै विचार. 


इसी जन्म का पराप दकम नदींह। 


निधाने गृदृल छाल प्रिय हेम - मृग की , 
प्रलोभन नहीं कर यका किम मगकी; 







षे हाथ रण मं लगाना); 
विदेशी जनां के रुधिर्‌ - तोयनिधि में 
नहाया विशिख चाप इद कम नहीं है 











किसी के लिये मम चरितपरन शङ्गा 


रही भँ बहुत मास - पयंन्त लङा ; 
पराधीनता मँ निमिष भी बिताना, 


कलङ्काङ् को छाप. ङु कम नहीं है । 
१२० 


श्रा - शर्ण दे वसुन्धरे, मा! 
प्रपते मिला रनस्कण मे कर 
दुःख -हर्ण दे वसुन्धरे; मा 

क्ति -षरण दह षुन्धरे, मा! 








आज शीषं का भार बनी ह, 
जीवन से ल्षाचार बनी हं 
इस अनाथ नौवन से 

शोघ्र मरण दे वर्‌ 








मे उपनायां , 
नाक भाक में हाथ बटाया 3 
फिर अपने उर म पवेश क 
स्वाधिकरण दे वसुन्धरे, मा! 












कल तक तूने पूजे पग है, 
व मत दूना सजे षप है; 
सम्पति अपने परावन छने 
युगले चरण दे वसुन्धरे, मा! 


सप्तम कर्मं 


वनस्थली 


बदु, निर्म , निष्टुरा वेदना! 
पता चलेगा, तभे मिली है 
कोई विरहातुरा वेदना | 
भिड़ , निर्मम, निष्टुरा वेदना! 





पै भी देख, क्या बल तु मे 
चला हृदय पर॒ छा वेदना ! 





उठ , निमेम , निष्ठुरा वेदना | 





देख लौट्ती हे क्यों रस्ये ? 
मै कहती हं-तेरी गठरी 
मै लायी हं चुरा पेदना! 
कह , निमेम , निष्टुरा वेदना ! 


दोनों दही का मेया तेरा, 


किसी जन्म का पिना बिखेरा 
पाप -वीन अंङकया वेदना! 


भर; निमेम, निष्ट्या वेदना ! 


चलते पर तूने या दीका, 
वहीं पडा मेया मन फीका; 
बेडा शबर धुरा वेदना | 
फंस ; निमम , निष्ठुरा वेदना ! 


पदी एक करवट सोती है, 
हसती कभी; कभी रोती हे; 
इतनी क्यापी पु ॥ 

जग , निमम 





रो का क्यों दयां बहाने ए 
मेरा तेरा न्याय चुकाने 
तता-स्ा है पुरा वेदना! 
लख , निमेम , निष्ठुरा वेदना ! 


अभी श्यि का फल पायेमी 
फको तमसा मे जायेगी 
समय न श्रये कुरा वेदना! 
सुन , निमम , निष्ठुरा बेदना ! 


सप्रम सगं 


बनस्थली 


आन कोरी कल्पना पर 
है टिका सपार मेरा; 
स्यां प्रये हथ जाने 
है षिका संसार मेरा 


है न करता बात कोई 





क्या 








था यै शिखर प्र 
नीड अपना सुष्टु सुन्दर; 
एक भोके मं हवा के 
फेका संसार मेरा। 








है वकी क्स के सहारे, 


११४. . .. 


गिनि रही नभ के धितारे; 


एफ पल तक भासने को 
हे भिका संसार मेरा 


प्राण से आह बनी, 


प्राण वने धाह से; 


शक्ति से बाहु बनी, 


शक्ति बनी बह से।. 


मञ्जु कलिय , न कहो - 
गान अलि, दूर रहो 
खूप से वोह बनी 
रूप बना बाहं से) 





दीप पर जलत न शलभ! 
वासना स्नेह श्ल); 
चित्त से चाह बनी, 
चित्त बना चाहो से। 


ग्रीष्म की तीव्र तषा, 
 स्वातिं-प्रिय)करनमृषा; 


सप्रम सर्ग 


सिन्धु से दाह बनी, 


न्धु बना दाहो से। 
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वनस्थली 


०६ 


छोड मंभधार तरी, 
दन्द से रान भरो; 

हर से थाह बनी, 
लहर बनी याहं से। 


बीन पर रभः हरिन! 
तीर ‡ | पीर न गि ल्‌ ९ 








भाग्य ;दो भाग दुघा, 


द्र अयुराम हमा) 
भेद से डाह बनी, 
भेद बना उरं से|. 


शंख , ध्वनि घोर लगा, 


कान्ति को ओर जगा; 


नाद से नाह बने, 


नाद बना नहिं से) 











छत्र बना द्या शु | 
चेत , चिन्तामिि - चिता 
मृत्यु को आन जिता; 
यज्ञ॒ से स्वाह बनी, 


यत॒ बना स्वाह से! 


पान्थ ,पगको न हिमा, 
अश्रु से मग न भिगा; 
पैर से राह बनी, 
वैर बने राहों से। 


देखना; हो न षिगत; 
छत्र से डाह बनी, 


सप्तम सगं 


~© 


वनस्थली 


९र्य 


रे पवन, मत शीत चल! 
मै मना करती नहीं - 
मस्त गाता गीत चलत! 
लोक से भयमीत चल! 


५ ह तन्‌ षर्‌ वपन्‌ + 
हार मेर 
श्रौर तेय जीत चल ! 








को 
{ 


मत॒ एक पग पिपरीत चक्ल 


स्क) चलूगी साथ में, 
हे नहीं इद हाय में; 


भेंट करने के लिये 


सुमन लेता मीत, चल 


सप्रम सर 





लपट उठती भआारही, 
है खण - भस्म उड़ा रही; 

ममि लेती दान इद, 
मेरे निकट भोली नदीं । 











` १३० 





शीतल , 





बह्म थे सरोज रहे, 
सद्‌ विचार मेँ बहे; 
रद्य तो भिल्ला नहीं 
स्थान सष टिला नहीं| 





बुद्धि ठरती नदीं, 
इन्दिरा न हो कीं? 
शारदा, शची नदो 
किति उवेशी न हो! 








वाद्‌ करे व्यथं क्या! 
द्मपना विचार ओर, 








लोष्ठ - सदश न्य - श्री, 
मात्‌ - तद्य पर -स््री; 


ब्रह्म -. वती मानते, 


शास्र है बखानते '। 


ष्टम समे 


१३३ ¦ 










भृ र्हा 
> दुह्‌ ~ 
दरवा नर्य + 

अवयव । 





] 
- १, 





मलन - निमित्त गयी 
रख कहीं चित्त गयी 
कलं की छपा हह , 
याफिनग - त्रपा हुई, 


द लीला रच गयी, 
इषी , पर बच गथी 


अङ्ग शीत में गरले, 
शिशुपावलली - तले. 


सुन्दर शअभ्मोन- शी, 
किसे रही खोन-सी? 
विभ्बाधर विस्फुरति 


छे गद्य गीत मित - 


रहं जाते स्तव्ध जव, 


तैकती लता को तव; 
धोगी नन ~ ध्यान -स् 









न पलार | 
थका ; कमारी 





प्रुत ` घुधती- सी; 
तित्ली - सी भूल मं 
पर ~ दुद्ूल शूल में. 





ष्टम सः 


शिषे 


नस्थर्षी 





कर ^ 


कोन हो देवि; कटो ! 
कव से अकेली तम 
कि की केली त॒म 








खणएडन षिचाः 
वणेन बेटी , 
लेते न 





अनस्थली 
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कि इन्द्र स्वयमेव 
जननि मर „ अजानं 
भष ~ अपरत 





ती फटकार द , 


स्वगं से उतार दः, 
सीता दृनि-क्तु की 


लख कृपा अहैतु को - 


बोलीं दक्‌ - कज भर - 
' चाहती ह यतिषर! 
परिचय सुनाडं नै, 
भेद न दुराञं भै। 


परन्तु मरत्येक पर, 
पापु पर विज्षेष कर, 
करती प्रतीति नहीं, 


भज क्या भीति नदीं! 


पहले की  विभ्रन्धि 
लायी @& ९५६ रन्धि 1 
करे द्रव गात्र नदी 
द्या - पात्र नहीं 

















भ्रकम्प पनिं स्थविर , 
कहा कर अन्तः स्थिर ; 
‹ निमिङ्घल - नन्दिनी क्या ! 


 रविङ्कल - बन्दिनी क्या ए 


ड्द 


१४२ 





दुष्टता 
अदण्ड कृं 
है मृहाश्चये, 








किन्तु इष रहस्य ३, 
त्याग श्रप्रशस्य है; 





जिनके हरि शप्‌ -से 
नाम क षिललाम से- 








निष्पतिका । < 
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| १ † भवि 
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| रे 
हाय 


१ 
| स 
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॥। ने स्र 
भ्‌ 
सत्य 
£ 


स 
ठम 
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वारमीकि - सदश अहो ¦ 
करी महाल्पा कहो १ 





| पसे मदात्मा क्म । 
विश्व - बन्यास्मा को. 












चरण मे जति भिर । 


उनका बताया पथ, 


करते थे सदा अथ); 


वाक्य ब्रह्म -वक्यि था, 
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भारत के प्राण 
द्र्नो फ बाख 








दके लोक - लाज 


साधु न सामान्य 
बस्तुतः वदास 


<” -&६” <” ~<“ 


[1 ~. + . 





सुमागं 








तपोबल अमोघ था ॥ 
खोता चव -श्रोप शा; 
संप्रदाय - हर न था, 
शून्य देव्‌ -मटन था 




















चत्रपषट- सा न नघ 








कण्डं वेद - मनर २ 





करने परोपकार \ 
रहते धिक्तं द्वार); 


शरणार्थियों के हित 
सेवा थी स्मिति 


, श्श्ट 


टम सग 





शोक सुरि म्‌ त्‌ बह । 
मेज दँ अवध, कदो ! 
या कि कटो, राम को 
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४2 


सीता नै 


शीष भै खदा रह 





स्व - जानु कास्थेयं ले 





जानं वारपीङ्ि ~ नाम) 





‹ कोटि धन्यशद ठ 
नि - कृषा - प्रसाद दहै 
५ 


$ ^ॐ@ न 


षात टक 








वन्त॒ कोन अख लिये ए 

विना आहन किये 

लौट षय को चलू ; 
या निरादता पलुं ? 





दा अपमान - परक वि 
स्वगं है घोर नरक; 
श्राप भतम - शरण दे, 


गमन कान षरणद्‌। 


अष्टम सर 





कुट्‌ फले नं मम चरण , 

 अवपमुर का हुभा मरण); 

परिचरण न कर मित्त 
क्या शुभावसर भिल्ला 











१४१. 
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नन्म अव कृताथ है 
करस्य परमार्थं 











फहरया स्वधमे - ध्वना । 
देश्ये क्यान नत 


अष्टम सगं 





सब समान जीव है, 
षम्य पर्य अतीव है। | 
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धायं प्रत यभ ह; 
धेनु - वध अधमं ह 
देह दू 
भूत , व्यामि , रुन 





तरणी षार 





हो वेतरणी पार; 





 श्राषं -- दारिकाचरण , 


एक है उदाहरण; 


फाग- खेल खेल्लती 
भत्र; मल दथेलती । 





टां ~ ˆ आइए , 
न संकोच लाइ । 
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द्र ढं षी 

उर से षिगत व्रीडा हरं; 
साधु ~ संगति भिल्ल गयी, 
कणिका हदय की खित्त गयी | 


 ब्रनस्थली 





॥ टले} 
९ भावना 
कमना । 






धह - कल 
ह परिय 
9 थान 
४ न निष्क्रिय था ५ 
न॒ निरथं धन 


7 स्ववश मे थां ख-मन। 





षु दया की बनि थी, 
व -सीन कोरी शानयी); 
उपकार से हटवी न थीं! 





धमं मँ रहीं लगी 

धृति थी सदा उनकी समी) 

न्या न पाती थी उषा, 
[स # 

उठ बेखतां षधीरस्वुषा | 


शोक म बहना षडा, 


पर - देश में र्ना षडा; 
धम - व्रत छोड़ा नहीं, 
एख रत्यु से मोड़ नदीं: 


नाति भीर स्वदेश का, 
निज वणं, आश्रम , पेशका 
नित्य उन को ध्यान था, 
क्ष्राशिर्यो का खान था; 


सवम सगं 
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।  क्याथीं साती कयारिया ! 
नल बिपिनोदूगार था, 
प्रत्येक पग सकार था। 


॥ 
, & ® 
। 


तच्च स 





चया 
। युलाती पा 
निर्‌ हा अवश्य उदप्च ¦ 
बन्‌ ॥ क 
को भाग्‌ ॥ 
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ग र ९ । 








| इष्ट फाशी - फल क्सि१ 
श्री - भक्ति दलंभ दहो जिते। 





इडं नी 


राम-ष्द्रा उर लगी, 
हम ह यहाँ घब से घगी। 
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रामं है दले दि 








अति नीच कोहं मीच 
वीरता सोयी कहीं 





‹ शोक पना 







शोक कहते 
शोक क्य 


बह | निशाचर - लोक था, 
र भी अशोक घशोक था 
यक्ष पूणं स्वत्र हं, 
सुनता खदा धनि - मनर हं ` | 
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वनस्थलीं 


खाये मनं 















हम वकने उपकार को, 
प्रिय दै सदा संसार को, | 











पैः लतावलम्बिनी 
तटिनी र्षी द्रतमामिनी 


(ग्रीष्म मं तँ शीत नल, 
हैगारहा मृदु गीत नल। 


नवमसं 





प्रति सार्य घट तिये 








क्ष का 
पाटल न था दोटा गशया। 


१९० 


"गद्य 





काम त लगे गद का. 
गक मना प - भेदका ः। 
श . / , 


प ` य्न उरा $ 
~ {र पर्‌ 









निन गदी श्रच्छी अङ 
' खल होती कादूना, 
होता किसी को दादना 





रजक बचता वधय में 
अपवाद रचता अवध में! 
प्रप लोगों ने अभी 


समभानमा कोसससमभी। 


 भषम सभं 


वनस्थली 


१५० 





मत से हमारे काम 








अवथ की शोमा यही) 
है अवध की क्या दशा! 


उर म लगा कैसा कशा! 





मै षडु बनी, 
फिर आज अपनी चद्‌ बनी; 
से सुन्दर गदी; 






बीत॒ लेग बात भें, 


0 ^ 


नवम सगं 


क्या ज्ञात यातायात मँ 


सोख्य के साधन यहाँ; 


ह सभी अपने नन य्ह [व 
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दग्‌ नीर 


नाम॒ निज साथेक करं 
ॐ नो बर 











निमिष भर चिन्तिति नहो 





सत्याये बेदी ` 










भगवती ‹ 





रंगतं बदली दिशा, 
+ नीरव रहो ' बिगदी निशा; 


मै बह नली दीप ह 


नवय सग 


 भ्रनस्थली 





लाक) बोलीं - ‹ चकी | 
एकाकिनी तु क्यो भकी? 
ह सदा निर्दोषिणी 

कितनी ब्दी सन्तोषिी। 
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प्रति होमा ५ 
तेरा बसेगा गे 





दोष ह यह भाग्य ष 
या जन्म से वेराम्यं क 
दीक है, जो कद हया ` ! 
टग्‌-खोर निद्रा =| ङा । 











स्वप्न-सा ज्लाती रहीं 
सुधि -लन की खोती न ची । 


नवम सगे 
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त्याग से है उक 
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दास्य मँ शः 
अवसाद्‌ 
यह 
यह एक भोतिकवाद्‌ 
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थी न षकं चहल - पहल 5 











॥ लद भुन 





(= \ 
1 
५ र ध ॥ 
+ 
॥ ॥ | 
+ 
6 ॥ ५ ॥ । 
1.11 
॥ र ~$ 3 
+ 
॥ । 4 
। । ५ ५ ॥ 
1 + 
। © 
। ॥ 
॥ 
॥ \ | ि | 
। ॥॥ । 











“म कर संभा चृणषत 
फिर दत्य-दल फो परा षर, 
क्या चेन दूरगा निमिष्‌ भर 


दशम सगं 
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हैम नानत हो राम - भण ; 
क्यों षदं र शे रोष में! 
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` + ध्राजे कव जल की तृषा 
वीणामयी पिष्या मषा 
हे शत्रु - शोणित - नद अतल , 
खलं पलत भचातां सर्वं पल । 
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है पाप 








 पति-संग थादयोडा नहीं, 


‹ सरले , विचारो लोक ने 
अपवादे की लघु भेक ने - 














+ का श्रह नीं $ 











` कटु कृएटकावत्ि तसे शुभे ! 
द क्या न मर्स्यल बुभे १ 
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को 






 अपएवाद्‌ परल न 
विक्षेप राजा । 








ि न्ता ५ र | 
निस शक्ति में सदूधमं 
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श्या छोड दं छलल ङी कला ? 
र, उद बराक क्री मल्ला - 





ि रहे ~ रह्‌ उफनना अङ 
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कि ञि त्‌ व्‌ पि निष्‌] ये 
यह साधना का काये है 


सत्‌ स्वाति - नल से स्नेह है , 
क्या स्वातिं में सन्देह है { 
भक्ता - प्रसविनी स्वाति ह, 
ासक्त दस - सजाति ह 
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 ्षगता न यल कोई सुखद ; 
बहु वन पगे पन्थ प 





€ धर्‌ ॥ 
जअन्प्रान्त को 
को की 
श्मपनी शुः 











चिरक। . रोमी त 





प्रतिक होता । 


देल विधिव ब्रन्ध ्' 


रधुवशिर्यो का नाम्‌ 





पवको चिदृनि के लिये; 
शरान डिभाने के लिये - 
बाले पीहा - " पी - कहँ ` ? 
कना - ˆ नहं देखो वहाँ ' | 
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 बनस्थली ` 





[गनी 

















सवबकोवदीं याते बुला; 


यह कह व्यथामं ब्‌ गयीं 
दु कर उटाये रह गर्यी। 





रगे इया है सोचना, 
पति - पग लगी दधि - रोचनां ; 
"युत्ते 2 मधुर मिला ! 















थी पुरी बंदनवार . से; 
सवत्र॒ गोमय से लिपी, 


पष्पाक्षतों से थी दिषी। 


दशम सगं 
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छ. म शः नी रे 









पद - प्ोक्षिणी से द्र इद , 
तृणं ˆ पञ्चिका से स्वच्ड्‌ पदं ; 


` यृमचमे - दत प्राक्तन विद्या + 
खचि रही थींददिषा। 


दृशम्‌ सगे 








1 टोकरियां दिक 1 
कोणस्थ थी मञ्ालिका 











धन्यवाद महामहा ' 
¢ जय लक्ष्मि - नारायण करं + 
जन को ्रतिथि- शाला षरे * । 
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° हँ हं, पारे अति 
नव परणं - शाला हे नि 





इष प्राणकीसी है वपिक्‌) 
‹ अच्छा , चलो दुमाग्य हे, 
निष्फल कमी वैराग्य है! 
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, 
+ ४ 
। 
१ 
॥ 


द्श्म सगं 


‹ यह्‌ पन्थ - सेव कन है 










 बनस्थती 
{ इस समय वेदे्ी कां 





| द्धम । मचा पुर भोदते 
॥ "+ ले विपिन को दौडते; 
देम को यँ से फाम क्या ! 
924 यह याहमारा धाम क्या 


दृश्चम सगं 





मी सदा टदै चले, 
सेव बने मेदे चल - 














भर्म॑स्थल 












द्या - अनुराग से 
सम्बन्ध क्या है स्याम्‌ से 





आराध्य कों है प्रिय युगल , 
राक रहै सन्तत सबल । 


1 
॥ 
॥ १ 
^ 
१ 
॥ 
1 
४ ॥ ॥ 
॥ ॥ । + १ 
५ 
4. + । 4 
। "५ ' । । । ॥ 
॥ 
॥ 1 ; । 
॥ ॥ 4 
[| 5 
५ 0 
4 ५ 
। ॥ 
| + ॥ ॥ 
५५ 
\ © ५ । 
0 , ( , 
1 ॥ 


र्विषमता मे साय दे, 
टुखको हृषप -सा नाथदे; 
धह ही अदर्मिंश ग्राह हे, 
विस्फोट उस का वाह्य ई। 









९ 
पर 9 क अत धि क भूम्‌ म्‌ < 











सतस जगती के लिये - 
कव रोनदग्‌ घनके दिये! 
जब शून्य तक दिनि रतम, 
दुख, सुख बदलता बात 














दशम सग 


वनश्थली 





सेसे विरक्तौ का हदय 







स्व्‌ घी ता 
साकेत रे 








“ओ शिखकारो , कर बहा, 
क्सि शोक्मये नव गदा 
 भरभिशाप हम देते भयो, 
नब तक निधयो, भूखों मरो ' | 


दशम सर्ग 





+ क्या भजमेंहूं रो रहा! 
हं जग र्हायासो रहा 
कृत्रिम प्रवे दो रगे, 
नर चोच मं चूगा के 


६०५ 


 बनस्थत्ता 








त ऋ ले जारही किस घांटका 
(स्वामिनि गयीं जि वाटको; 

क्या निस्य बदर्तेमी वहीँ? 

पहचान हैक्रिसिको यहाँ"! 


प ॥ + 4 ] ५ 
५ + 
1 घ्र < । 
१ 
1} 
\ ॥ 
५ ४ । 
॥। ॥ ॥ 
। ॥ 
॥ ॥ ५ 
॥ ©मन 8 
+ 
+ 
॥ 
। + । 
+ # 
॥ 
। ॥ ५ 
। ॥ 
॥ 
॥ ॥ 


दशम सः 








जा; घोर है आंधी सुरी 
शशि - रवि उद्धलते ईषते , 
कटु नीलिमा म उचते 





वनस्थली 


इतना करे - बल्ल सम करं 
 पयाप्त एफ मे स्नेह ह 
अपना ` रक्षित गेह है 





वह दीप वर नेमे 
अपना ठिकाना कर गये 
क्या देखना इद भीर ¦ 
पर , फोपडी का दौर है 














करुपया बदमना क्म 


दशस स 





#-. 
माँ 1 +“ 
पर - हस्त मे र्कि-सी रे" 
7 न 
| 
यी | 


& 


॥)। 
।५ 








। ' ५. ॥ 
१. > ५ ध 
1 4 ॥ { । । 
। 





 बदलियों हल्का - घां लिडकाव 
लगा जाती थां भर कर चाव; 
 चसुमती ले साधौ उच्छवास, 

प्रसविनी को देती उस्लास । 








२६ 





#॥1१४ ~ 
॥ 


नगा 
भाकर्‌ ` 
जगन्‌ 





। | क | 
भक आते 
प # 


पाह 
धु 
उपहारा क 
लडी , 


0, 
भ षडी। 
[ 


२९४ 


न्ते रहा 


एकादश स 








 पपीहा बोल उडा - "षी - कहाँ! 
न रां का जी कहां १ 















चकित हँ परमहंस - इग्‌ - जाल ; 





कहा युनि -वधुश्रों ने - “यदि आज - 
उपस्थित शेता अवध - समाज ; 
समाता एला - पला नहीं 

फिरता उला - उरला कीं १ 








२९२ 


वनस्थली 





 नजानकीका लघु, मेरा च्यु? ; 
सखी का सुन जन - प्रिय मधु घोष , 
 चटातीं बहनें क्श्चन - कोष । 


एकादश २ 





बना भृङ्गार बन -वधू चतुर्‌ - 
मनाने सुत - जन्मोत्सव लगीं 






नरश 





षव न ईप ˆ भरहूक ; 





मिलाञ्गा दम्पति हृड ठन), 
करूंगा तदनन्तर जलं ~ पान । 





9८ 


एकादश सः 


शरे, यह क्या बोधा शिर मौर ? 
प्रथम तो करना हे ङ्द अर; 
शामन हो लवणष्ुर की प्याख, 
करू फिर सीता - शोष - प्रयाघ। 














लड ह्यो सावधान, वह दुन 


शूल का करता घोर प्रहार, 


बसाहै यष्ुना के उष पार।. 


२ 


वनस्थली 





चरण मं लाया मेंट समन्त; 
हाय मं षी अपने मधुपुरी 
 क्सी रसौ जंसी रपुषुरी। 





मर्‌ 


सकट १ 





लोरियाँ दे पोटी - ' महान्‌ 
रुष्ट है चन्द्रदेव भगवान्‌ › } 
गी वासन्ती सव्यङ्क, 
देख हसती इश ; लव के टङ्क। 











॥ 
५ 
= १४ 
५६ 
| 4 ( 
| ॥ 
1 








#। 


(0 


६" 








५ श "द ररक 


$ & >. 
॥ १११ 





को किलत १ दुह 





एकादश सर 





# 
५1 


ती - ह ~" इन - 


ए ९, 


ल गर्स। 





हायं 1 





न होगा पक्ष 











साल भर बच नाती है ओंँख 
सक ~ शायक से उठता कँख 


कहा सीता ने ~“ बाल अनाय, 


५ 
॥ 
। ५ 
4 
१ 
॥ ॥ ॥५ । ॥ 
4॥ # 
॥ 
॥ 4 
॥ ॥ + ॥ ॥ 
॥ 
५ 
4 १ 
॥ ॥। 
४ 
५ 
॥ 
41 
॥ 
0.४ ५ 
॥ ॥ 
॥ ॥ | 
१ ॥ । 
१ 
५ १ ॥ 
# # ॥ ॥ 
१ ॥ ॥ ॥ 
॥ १ 


 नरदता इन एर मेरा दाथ । 


एकादश २ 





` ज्षोरती थी 
घाल से थ 





इन्दं को देगी सोप प्ख; 
शफरो , शशक , शृगाल , पिडा 
खेल भै लेते पास उदात्त 





वनस्थली 


 बतार्येग 


खेलने जाया करं न द्र 





नाम : 








रालल देती मा. 





 देखती हँ विधु -सा एुखडा न, 


चित्त रहता हे क्या उखहा न ? 


॥ 
॥ 
(८ न 
^ 
। ^ । 
4 
॥ † । 
॥ # 
॥ । । । 
4 
५ ॥ , नि । । 
1 १ च ४ 
1 
1] । 
९: 
^ ५ ८५ 
॥ 
८ । ५ # ५ + 
17: ध ध 4 । 
। । ४.८ 
^ । + ति र 
] 
| , ५ कः | । श 1 १ 
ष 1 
५ ौ # 

} 
1 


एकादश सगं 





२२६. 


वनस्थली 


पता क्या जीवन - कलिका 
खिले या अलि का कोमल गात 
_ इन्द्र -णह मदी पाये क्लेश, 
काल का कहँ नहीं है श्लेश ! 















र ~ सहसे मं स्वर धीर, 





काद्य स्य 





गेय है पूवं तपस्वी लोग, 
कणो का करते ये उपभोग; 
तपस्या मं रहते यथे ज्लीन, 
बना लेते थे शास नवीन। 






हा न्रा ता को सर्य 
तरेते दय {| सशभ्वर्ख 






रङ को कर देते ये भू 


बने दोनों मार दशं, 
करे सोक -श्री चरणस्पशं ; 
गुणो पर थे सु-प्रसन्न तपकृश ; 
पग॒रखते यथे डाया - सद्श। 


२३१ 





॥ ॥ ॥ 4 । । 
॥ 
।॥ 
4 म 4 ॥ ॥ 
+ ५, ४ \ 
१ # 0 ॥ 
५। ॥ ॥ 
।; ॥। ॥। 
॥ ॥ ध 





२२ 


रज्य का. होता गुरुतर भ 

वही करते श्यै 
श्रतः रखने बन -गौर को, 
चाहता हँ वरप इश; लवको। 
स्क ध न 04 ४ 










द्य | र वन्‌ | प्रश्च 
रोक हरि ~ ज्ानामते 








(य दादश सर 
भ्रात -वेलला यहं है शभ! 
पुरोहित थे पत्रा खोले 


' न स्वीङ्कत किसे सुभूष - नियुक्ति 
„ करे क्या हम इसकी पुनरुक्ति !? 
में है जगती की युक्ति, 
पिल्ली पा खोयं स्व्भि्ध भुक्ति ? 


उषे, त्‌ 










निशा भर 
तिलक - रचना 











| [ये पणय ~ च> 


भंणर्य८ा, 


॥ 
¢ ॥ 
। 
॥ 
५ ॥ । 
१५ 
व ॥ ॥ ॥ 
1 । । 
। + + 
१ € | 
„ # | 
५ ; | 
+ | 
प्र "4 \ 
| [हि । । । | 
॥ # ॥ । 
11 
5 1 4 ॥ : ६ 
॥ च ॥ 0; | + । 
+ 64 ॥ 
४ 4 ॥ + । 
॥ | ४ । 
(२ ५ ॥ १॥ 
1 ॥ । 
५ 4 
। ॥ ॥ 
| ॥ 
। ॥ 
॥ ॥ । 
॥ 
॥ ॥| 


निशा. का था 











वी # अ 





हो रहा था कीर्तन , न्तन, 


प्ति मे था ङ्य परिषत्तेन । 


#॥ ५, १ 
५ 
ॐ, 

॥ 1 

छ, 


| 
तिये 
चाबए्यं 
३ न 
1 से ्ति 





हि त्‌ य ( | र 
| 
चच 





। ११५,, 


क  : शिञख थे व्योमिकल्ल नीडा २ 








नियति र 








मिनि ये मृग की व्रीडा से। 


॥ 
॥ 
॥ 
५ 
५ 
॥ 
॥ 
॥ 
४ 
॥ 
॥ 
२ 
॥ 
॥ 
4 
॥ 
क), ६ 
र ॥ 
। १ ५ 
॥ 
५ {1 "आ. ॥ # 
4 ५ 
॥ ¢ 4 
॥ 
५ 
॥ 
॥ ॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ११ (१ 4 
9 ४ 
॥ ॥ 
॥ 
॥ 


प द्‌ 4६ "१ 





विरह वल्लभ का सह न सकी, 
पखडो किस बल रहे खी 





न निज उर में 





किस लिये 






इतना उरते हो! 
का कहना करते ही। 





= १९२९ 


| 








 म्तिन है कान्त, कान्ति रवै्षी ? 
विना रृग-ठषा भ्रान्ति कैसी ! 


4 
॥ । ॥ 4 
॥ 
॥ 
५4॥ 1 
॥ 
॥ 1 
धि 
॥ 
† १ 
१ 
ी 
॥ ९९ । 
॥ 
॥ 
५ । 
४ र 
१ ४ 
५ ॥ 1 
५ 
1४ 
१ 
५ ॥ 5 
॥ ५ ५ 
५ मै । 
॥ ॥ † 
॥ । 
५ 


द्वादश सर्गं 


योजन पा श्राम्‌ -योग बल्ल से 
किसे रुचता है अधःपतन 


तोद तारक -दल्त की मृदु वेल्ल, 
छोड सुर - बलार्थं का मेल, 
अङ्क में ले भग - शिशु अनमेल, 
विगाडा बना बनाया खेल; 








् ॑ 


पागलपन ! 
शुशु - डन 





घाधुता खलता 





जान्‌ कर भो यह स 
फंसे दुव्यंसनों म खेद ! 
सर्वथा . करता बन्दन वेद्‌ , 
पात्र मे खा कर केषा चद! 








कसंगति क्या न खनन करती 
सुजन म दुजनता भरती । 


त 
` ~ 


५ ४ लगाती ह क्षत मं क्षर क्षार 





नलारय की थी म रानी 
किसी की भच न भाती थी 


उषा का मादक, मन्द समीर 
बदा कर पिरहानल की पीर 
उडाता है मम जीवन - चीर 
तनिक श्टरो प्रिय, हो न अपीर , 


व्यथा कैरषिणी गाती थी 
नीद मे भोके खाती थी 








किसी को कव 





जमी होती सचेत सह भार: 
यही कहती थी बारम्बार 
(सण -शर निष्टुर पाति म 





नहीं है स्थिर होने देती 
न भ्रम रति का खोने देती 


4 ॥५८॥ 


ददश सग 


न लगता कीं किनारा है 
ताष - तण पकड रही है तिर; 


अदुचरो का हे भाखाधार! 
नि क्व हो बेडा पार! 





देख लो तते भा रं व्परर्‌ ; 


विनय इतनी ही है दिर 
शिथिल हं , पडती 





गिर शिर `| 





सो च तर पग उगमग। दर । 
विरह की गाथा गौण हई; 


कहा इङ्कित से - “ नीवन - सार! 
पिदा मे क्या. द्‌ उपहार ? 
इश । बहु वार - 
मागं में सवं विघ्न हों क्षार › 











कुएदिका दिन को मौन हई, 
दशा क्या जने कौन हई! 


यद्‌ 


8 "१५५ ५२११ 


पा सका लोक - विकास 
युगो तक करने प्र॒ १ 


सरां ने ल्टकाये पे 

भरष्तसया-गणने गुथ सः 
निशाकर को पहनाये 
वियत्‌ में मस्त रहै 


फकने छन्द दूर स 
प्ता था वनमाली त 





२ 





५ पट एह 








 स्नतमय तारो का गनरा 


द्रादश सगं 





तु ६ कलिय # 
सज रदी थीं उपवन - गलियां 


का कृरते थे स्र ¢ 
महक्ता था स्रया संसार); 





प्रकति पर्‌ थानं कोन वलिहार ए 








एक रस जो कहलति 





भग्न दिनकर [ि हथकडियों देख॑ 
नवोदय को. शुभ वटि देख । 
लता -शलो की भदा दै 


मधुर मन में यखकते ये 









व्योप मे चदते अति ये 


9४. 


वनस्थली 


वातं है मानी इई सदा 
| ¢ 
विजय पता सेय वल्ली 


सकल था दिन्नं ~ भिन्न तम - पाश 
भीषिका का ही गया षिनाश 
था उन्नत भाग्याकाश 
मे था सवत्र प्रकाश 








ञ्ञ्वल थी अव वनस्थली 
† मङ्लत गल्ली - गल्ल 





वर्ना 
न्यायतिय 








बदरने वन -शाषन का ब्ग 
 प्रूषसे था इद अट्शुत रङ्ग 

भरी थौ सवम यमित उमङ्ग 
 चज्डि था केवलं तिलक - भरसङ्क: 





निकट दही था अभिषेक - समय 
 छंशोमित ये जानकी. - तनय। 


द्वादश सगं 


भन, 


शंसा मे ये रत बन्दी, 
४४ तं रहै थे चामर से वृद ई 


सजो युनि - वधुये मङ्गल - थार 
लिये थां खड़ी सहन सुङ्मार; 
कति, 

मथी मता रही उतार; 








ङ र्‌ हे थे ॥ निं ९१५ ~ (तलक 9 


पकं , 
प्रते - 


देख कृर षन की शोभा - सृष्टि 











बन गये सरल कामना - गृष्टि, 
ला रहै थे सुमनां को दृष्टि; 


मोद यवनो में थे भरते; 
शब्द जय जय का थे करते। 


वनस्थली 


ष 
॥ 
^ 
। 
॥ 
+ । 
§ 2 
१ । | 
॥ 
॥ । । । | 
^ 
। ह ॥ १ 
॥ 1 
| 1 
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॥ ॥ ¢ 
५ तै ५ | 
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॥ 1 ५ ॥ ¢ । 
॥ ॥ 4 | । 
८.५४ 
न 
(7) ग 
न; । ५ । 
॥ ॥ । 
1.0 ५ 
^, छठ । । 
। \। ' । | 
+ 1 1५ 
1} 
५ 
५१८ ६ र ' ~ । । | 
श ॥ । 
1 ॥ । 
॥ + 1} ॥ । । ५ । 
ी 
५। ~ ४ । 
५ । ॥ । 


यणु अशु, कणक्ण गुजारा 
विहगो ने मन्त्र उचारा; 


दिनि, युनियों की मण्डली 
स्नेह भं वली, 
लगी हषे 





 अशीष-वचन के द्वारा 





६ | ^ ञ्यो तियो [ 
युर्गो तक नियो 











स्प्न मे पडे दृष्टि । 





हो क्षीर नीर से न्यारा ` | 





सहोदर श , लब जोड़े हाय , 





काये चरणां मे निन माय , 
विनयं इवक बोले ~ ‹ धुनिनाथ ॥ 


आपके ही अनुकम्पा - मय 
विपिन मे लालन पालन से 


सकल सुख पये शिशुपन से। 
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वनस्थली 


# 
व, \ कः 
॥ 
॥ 
५५ ¢ 
॥ 
7 ३ ॥ । ॥ 
¶ 
५ ॥ ॥ ॥ ॥ । ॥ 
५ ,॥14 ।६ छ 8 
१ 
1 „€ 
॥ ॥ भे 4 





करे क्या वारी गुण - वणन 
चकित है सदश्चफण ~ भक्तां 


अप निक्त के बल साकार. 
दुःख -सागर से करते पार, 
जानते है धट-षट का सार; 


जूता जथ र पद ~र्‌ को 





है कत्ता 


है ध्रव धत्तां, 








राज्य क जगडवात्त म पड 


का कंसे रहिये 





जीवस्व जग में है क्षन्तव्य, 


नृपति काहे फिर क्या मन्तव्य 


कोन -सा प्रथहे शुभ गन्तव्य १ 


कीन कत्तव्य प्रजा फे प्रति ! 


कृपा कर थोडे मँ किये, 


कृष्ट अब इतना फिर सिये › । 


घभी के नीति - शाक्लशाल्ली 
षिनय -वाणी मन को मायी; 





न्याय काहे नो. अल्यायी। 


स्वगं है उसको पग - पग प्र, 
चाहती ` जिसे प्रजा सारी; 


सुसेवा करता प्राणी - वमे, 
सदा रहता है सुख - संसग , 


इशवत॒ लिये विशिष्ट कला, 
कहाता है वह अवतारी 


दीन; दुखिर्यो का हितकारी । 





त्रयोदश सगं 
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 घनस्थली 


, किसी क 


व्यथं ही कलह , क्रान्तिका 


कन्तु इसका यह अर्थ नदीं 


चोर, लम्पट हो व्यभिचारी 








मर्‌ हो कुटिल 9 नी च 





निहारा जाये इष्टि नमा - 











से मन मं 





` ञ्राग्र 
न लाये सवरप द्या न क्षमा, 


: करे संसार 


॥ 
॥ 11॥ ॥ ॥ ४ ॥ 
॥4., ॥ ८ 
॥ ^ 4 ॥ ¢ ॥ 
¢ ॥ 
ह ॥५ "' ॥ ६ । 
॥ 
1 + । ॥ । 
#॥ क 
91: # ॥ ॥ ॥ 
५१। ११६ 1 ^ 
१ 
॥ 
५ 
॥ 
4 ॥ 





योदश सगं 


रान - ष्द पति ही प्राय 
पेर लेती वि्ला् - परयता; 


बागडोर सारी 
राज्य - कमंचारी , 
फरती मारी - मारी 9 








५ त 


स्थान 


धर्मं , साहस्र को दी 
स्वेदा चुने पधान 








विजय पने आक्रमण करे, 
शुत्रुगण का मद्‌ हरण करे; 





योग ~ परिणति मे सेवे दिव, 


सत्यहै जो हे न्द्र, शिव? |. 







विरति ज्ञे जग से परिणतिमें, 


वनस्थली. 


` क्षा्ङ्कल - गोरथ हश , लव 


भली विष श्रीवस्मीकोद्धय 
तपोधन 3 ज्ञान › शुद्धि ˆ वारिधि 


 बताकरदुश , वको शरेप- नीति 





भगा करमभव कौ भारी भीति 





ना - पालन की सन कर विधि 








विधानं मेँ अनिवायं सदा 
प्रना का, गुरु का ले सन्मत 


धदुर्वि्ा ; बल के शभाचायं, 


श्रा य 
चलाते थे निन शासन - काथं ; 











धन्य था मारत किसी समय, 


शरान मी साक्षी क्यान जगत्‌ 


 जहाँशिशितकये न्याय - निरत, 


॥ ज र 
॥ 
॥ 
¢ ॥ 
4 
| ^ ॥ ॥ ठ ॥ 
॥ 
॥ ॥ 
॥ 
४ #॥ । # 
१ ५ ॥ ¢ 
५ 
५ ॥ 
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॥ ॥ # 
॥ ॥ 
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। # च 
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॥ 1 ॥ 
१ 
५4 ॥ 
॥ ५ 
॥ #। 
# ॥ ॥ 
॥ ॥ 
६ ४ ॥ ८ 
५ 
॥ ॥ 


 अ्रयोदश सगं 


पुरा की शिक्षा ल्े गतिशील 
श्राधुनिक यह शासन - संसार ; 


य म वनम कुश, लव के 






सम्यकीो आर्‌ यु 


किस्चीका जाति - सिद्ध अधिक 
न हरते चला कपट - व्यवहार ! 








कदाचित्‌ ही विषधर के लिये 
पडे  हगि पापड़ बेललना; 


श्येन को पञ्जर - बन्ध पार + 


सिद को जीषित कारागार, 


प्रचल कुञ्जर को अङ्कुश वार 


स्वप्न मे भी; यले मे मला 
कमी पडता था क्या भोलना ? 


 श्रकृति की थी कव श्रवहेलना ? 
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वनस्थली 


हृद्य पर को 


न था सन्ध्यातिरिक्तं बन्धः 
सभा मे था षन्दी बिरज्ल 


एक सनयस्तं प्र॒ प्राचीन 








पास थी बह्मचारिय 
मोञ्ज की मञ्जुल सु - शृ 
न थी बेदी; दथकदी - कला 











एक्‌ 








कहीं वलात्‌ 


कभी करता न ॥ 


निधनता थी प्रर वय - परचात्‌ ; 


नि रम्त्र्‌ इ कर क षदः ते 
परजा प्र था करुणा काकर, 





मोग थी, केशिनियों के पर। 


॥ 
। 1 
५ 
* + 
, 4 र ५ + 
९ १ । 
। ॥ 
१ 
1; + ॥ 
।  ॥ ॥ ॥ 
४ ॥ ३। 
॥ 
॥ ॥ 
} 4 गक 
। ध्‌ 
५ ~ 
॥ ॥ 
1 । । 
५०८१ म्‌ ४ ॥ि | 
; ५ । । 
॥ ॥ 
॥ ४ प. 
॥ 
५ 
1 
॥ 
१।॥ १९ 
+न ॥ ५ ^ ५५ 
॥ 8 । 
114 # | 
# ॥ ५ 
क + ) । 
॥ + । 
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॥ 
> ॥ ॥ ५ 
॥ 
॥ + १ 
॥ 
1 
1 ॥ 


॥ि त्रयोदश सग 
वैधी थी भ्रति की मयादा 
न भयांदा कृषि - क्षें में; 


भूमिधर को अङ्गुल भर भरू 
देष -लू को कब सक्ती छ? 
विशार्द्‌ थी जन" शुद्धि - वधु; 


न बैटती थी रूखी रोरी 
यष्टिका मे, केरा सें, 
शील था हलधर नेत्रं मे| 


निगम - चचां म होते ये 
नाम के वादी, भतिवादी 


कराने स्वश्ह - कलहं ˆ निणंय , 
नलेतं अन्यो का श्राश्चय, 
नं करते अधिवक्ता पर व्यय, 


बेचते थे न वेल्ल, बधिया, 
चाल चलते सीधी दादी, 
पहनते ये तर्‌ ˆ त्वक्‌ , खादी | 
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वनस्थली 


न मिथ्याहार , बिहार कः 
भौ थे साधक, ससय 





विपिन के यास - पप्र प्रति भ्रा 
नहा सुविधाजुसार निष्काम 





कम करते ये यथासमयं 
सधादल पराक्रम 








देषियां परतिवता्ें थीं 
शलभ सह जलती थी शलभी 


विपक्षी - दल , वञ्चक , ‰ 
¢ | 






चरनन , व्याध - समान › इटी 


दृष्टि मँ श्ते ये न कमी 


धय यै दोर, बडे सभी 


॥ ॥ 
।॥ 
। 7 1 । 
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॥ 
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॥ ॥ ४ । । 4 । 
॥ १८५ । 
॥ ६ ४ १५ ॥॥ न 
॥ । | 
५५, भ१ ध ? । | 
1५4 । ॥ । | 
॥ 1 । । | 
] न॑ ॥ ह ॥ ॥ ॥ । । 
44 ¢ 
४.२२ ॥ ५ ५ 4 । 
॥ । ॥ ॥ 


। त्रयोदश सगं 
पडे थे पीछे आटो याम 





नहं फिकन्त व्य्‌ बिमूठ ॥ 





डाल कर तरु - डालो प्र पधा, 





भयङ्कर टीडी - दल की दृष्टि 
सजल पाषाण - खणड की द्रि 
न करती नष्ट सस्यङीख्ष्टि; 





कृषीवल मौन उडाते षदा, 
रखती थी जब रिमिभिम मघ 
लडति थे व्थियों से वधा) 


वनस्थली 


चक; गोधूम; ₹शषु+ य 


देश फे बहर पर - वश 
न या रक्ष्मी का उरिल्त 





नित्यम्‌ - स्वामी कौ फटक 
प्रचानक दुस्छद देषी-म 
प्रचल पातूलोसपात - प्रह 


प्रलय , भू ~ कम्प्‌ विकार फरि 
न॒ सहने प्रते थे किञ्च 
सोंख्यका था प्रति यत्त सिञ्च 





व्रीहि -क्षेत्रो के चश्यों से 
न होता क्प्रिका हृदय हरा 


पकाताथा रस -रस भाक्तण्ड 





~ खण्ड 


म प्टृने देते थे कृषि - दणड 


गृहागतं पुजते देव - सदश 
घो में या घन) धान्य भरा 
पन्य थी वन की पसुन्धरा 


त्रयोदश सग 


किं दोषारोप्खय का 
छया ही दृष्य वीज वीया; 








पे कर राक्ष - सहार, 
न क्या चाहा रघुवंश - मार 








भविष्यत्‌ मं ऋषि - 
दुःख जायापति न 
नं सन्तति का जी 








अलोकिक ब्रह्य, जी 





"9 @ 





स्वान्त मे शुद्ध विचार रखा, 
छं , छल कानतं षिङार सखा, 
सभ्य से सह्‌ व्यवहार रखा; 


क्रिया उद्धार भूमिजा का, 


सिह -सम था तजन वजन, 


प्रलय - घन - साथा गुर गजेन । 
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१.1.11 


५. षने यै पनि - दारक  सेनप , 





स्कार डाले थे शर , धत 


पड़ी भर को न & इते साथ 











9. 





रल से भी इटने वाले , 


न तिल पे हटने बाले । 
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त्रयोदश सगं 


सतत श्रग्रजन को आज्ञा मं 
वीर कलत्र रहते थं तत्पर; ` 





न. 


कहे . जाते थं यह उपराज, 
नहं जुडता था वीर - समाज, 
बीरता कौ रखते थे लाजः; 


 सेनिकों के शिक्षण काम 





















दुगे मँ वनस्थली के गाद्‌ 
कठिन था दिन मे दस्यु - प्रवेश; 





इह फिर गहन इह टहस , 
मस्त लेते निद्रा गहरी; 


दूतवर वनाभरीश को नित्य 
सुनते थे ला शभ सन्देश, 
न रूपक , अतिशयोक्ति न श्लेश । 
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वनस्थली 


चली एूट थी वन्य साम्राज्य - शोभा , 
नमस्परिनी सोहती यी पताका; 
परे थी कहीं लोक की भावना से, 
नहीं पड भी भार पती बलाका; 
उषा प्रातमे सवणे कादान देती, 





या तारिका रोप्य राका; 
तु ते पक्ति न सम्बद्ध हो # गाते 
महामन्त्र थे मात-भू-बन्दना का) 











भाया कुश % लब्‌ = ९] घृ छ 
रन्थिका दादश अवसर; 





निमन्त्रण - पत्र बवनेचर। 


देश -देश की मूर्ति 
जुडी भयुदित कानन में 
वनदेवी के किन्तु 
मलिनता यी आनन में। 
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वनस्थली 










दपं भे विश्मय कसा ! 








विरह का इद्‌ दि रष । 





वेध फो शुभ दल मेना ; 
क्ते कौन निकाल 
| ४ | सामने खे | कलेना ? 


सुनी नहीं, श्रघ्र 


सुना क्या गये दशा है! 
लाते क्षत मे क्षार 
खगो के वाक्य -क्शा है| 


नितना रखती भाव 
भगवती भगवत्‌ -पद में, 
इदयङ्म क्या मृखं 
लाक करता निन मद में? 


प्रयु करते है दिथुण 
परिया के गुण की पूजा; 
इस से बद्‌ क्या शौर 
चाहती . जनक ˆ तनूला ! 


 परायत्त दही राज्य 
अयोध्यां मे. करते है; 
अपनी भ्रना- समेत 
ममे -पीडा भरते है । 


चतुदश खगं 
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वनस्थो 


8110; तुक 
नया है 
तकं बालत त्ते 
शवधपुर रोते प्रया 





है क्या राना राम? 


रगा का उन्ज्यल तारा 
नननी, जन 






॥ क ˆ~ समक्ष 
कर गया हाय किनारा,| 


ई , वप्र - कूल | + 
षु पि षाद + 


कहा ` 








दलाल यहां न षोल्लो। 


चिरि पद्ियां फे बाद 


देव । ने पलक लगाया $ 
वभ्रचूडं ने नगरं 


इसी म्यसे न जगायाः। 
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( 11 ॥ 
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॥ \ (॥ ^ 1॥ 
॥ ॥ # १ ॥ 
॥ ४ ॥ 
। | 4 8 £ । 
‰ ५ 
॥ 
॥ 
॥ 
¢ ४ 


 चतुदंश सगं 


श्च निद्धि ह, कौन 


का सुन शौक); 
का उर दहता है। 


<} 






ब रहा है-द्राम्‌ 
विपथ्येय युग का पा 
कया 








दरार्दशंक कहता हैष 


॥ इस अथ मे भूषात, 


प्रजा दोनों $ समतल; 
कहीं सती - परिवाद 


मला होता है निष्फल ! 


हरे कोद म खाज 


एक्‌ ह ओर भयड्र ; 


 व्रषल - बाल शाम्बूक 
साधता उप भ्रलयङ्कर । 


२९६ 











सत्राभित 


ह # रं ह ् 





२.७५ `" ~ -. 


विरत कर पुरश्चरण 





प्रजा खोल कर कान 
न सुन पायी हो, सुन ले; 
अपना शासक शौर 
जिसे भी चाहे चुन ज्ञे। 





शवरो , भिस्ल निषाद - 
भव मै करं बहा! 
कृलोद्हो पर वज्र 








¢ भक्त नहीं श 
विश्व॒ का दिद्रेष्ठा है, 
उप को घधमं- विरुद 
 अनधिकृत -सी चेष्टा है। 






हर -सा बन संहर ` 
चाहता उच्च ष्टि का, 
ठ्य [रिषे है प्न 


ह बह दया - टष्टि क्न | 


चतुदश सगं 


बनस्थली 


साध संयम 


फिया प्रिया फा स्याम, 
पभावित हो हट -रत से; 
प्रजा के इस बहुमत से ! 





स्वगत 

एक क्षण चि 
योग-क्रिया से देख 
एक निणंय प्रर अये 





‹ निन सप्त॒ को णक - 


देने 






द्विज द्रोही का भार 

न रना राम स्हगे; 
१  कटोरतम क्रौये , 
$ लोक ~ दित शस्त्र ग्हैगे। 
॥ प्७र.. . ` 9 


चतुदश सगं 


भकः 





“राम, रामः कह उटा 
 श्रृतक द्विज - बाल उसी क्षणा 
` पुष्पाञ्जलि प 








॥ एष्पकाधिरूद्‌ 
पटच दण्डक - वन $ 


स्वागत को इस वार 
एक था बाल तपोषन। 











विचक्ष रही स 
इधर से उधर न डोला । 





साधा. खद्ग रोष, 
द्या ने घट चट्‌ रोका ; 
 निहुर कान ने भाग्य 

विषश हो अपना टोका 





वीर कोशदया - नन्दन ; 
लायी घोपाल्लम्प 














भत्संना अपना कन्दन! 
एर किरा हस्त! 
निशङ् कृपाण चलारे! 
कितर्नो दही का वोट - 


चुका निदोषि गल्ला रे! 


दुबेह दोहद - खिन्न 
प्रिया - निवासन म षड्‌! 
तव॒ नेष्ये - समक्ष 
शक्ति क्या है शुद्रक - वटु ? 


कसी करुणा भाज! 
खेद होता है मको; 

इस मे कोई हात 
भेद होता है एम को'। 





२५५ 


चकै पठा शम्बुकं 
“भ्रमो; मै बात बतादू 





पदा 
कर 
ज्ञान 








किया अभय द्विज - बाल, 
दण्डपाणी ने यम से; 
पा जायेगे भुक्ति 
व्यक्ति मुभ एक धम - से। 










. न 44 ¶ ८६ 
ह वारण करता `| 


क पुनि - शिशु हना, 


शिशो, चुना यह देश, 
यर क्या ठौर नहीं 
देख - रेव ॒ को गेह 
छद शिर -मोर नहींथा' ? 





५भै ही क्या १ अवधे्‌ 
स्वयं दो वार्‌ परे; 
नि पर पडती विपत्‌, 
व्ही अत्ता इस दार 


चतुदश सग 


२५०५७ 


वनस्थली ` 








जलने 
त्यागती 








यह॒ वह है रण - तीथं 
लोक में धन्य काया; 
जनक ~ लल्ती के हेत्‌ 
 स-रिपु श्रधेश नहाया। 


1 
1 ५ 
1 
५ 
५4८ 1 1 
५ 
1१ ॥ ५. 1 
1 4 
1 
् ी 
1 
॥ ष्‌ ध 1 1 
ह ी 
॥ 


कश्चन का पृभ मान, 
प्रिया सिर यहीं ह 1 $ 





करटा कन्दरा गु्ठ! 
जहाँ खल खर , दषण का 

रही देखती ५७ ) 
साय गह शिवि - ूषखका) 


£ 


चतुदश सग 


२७६ ` 


् नस्थली 


` प्त ` 


फंसे, श्या कर 





भरषेरी 
सज्जन दर न - सङ्ग 









रौद जे करर करौदे! 





 रपुपुर कशो दिन रात 
लजा न किरात -षरीदे{ 


£ 
"क 
पता दै शाँ इ 





4 
(व १ 





एक बावला वनयं | 











| त ४ । 

५. ०१. दथ 
शम्ब स्थापन की ` 
र्ह॒ गयी शेष कामना 








16 ॥ 
५ 





2८१ 


 बनश्थली 





सुतीक्ष्ण ; भ्रपूणं 
हर॑ ङम्भज - जल - शय्या ; 
 भ्ुभको है सुख की न 
कहीं कोई थल शय्या । 


चतुदश सगं 





चित्रट 1 भम 


कालकूट 
मानसिक 





के धाम 

रभ्‌) केसे भ जा! 
चल वैसे नम - यान! 
मागं नेसे तै नङ 





२८३ 


वनस्थली 


अक्षववट ; क्षिय 
कहां की श्यायी 
न 











या क| 


गोदावरी -- जलौष 
 गोदक्याचुकानयम-सा 
तमसा भूर धृणा 


। ॥ 
0 
। 
॥ ॥ 
५ 
1 
। 
1 
[। 
9 ॥ 
+ । 
प्र ॥ प । 
^ । 
॥ | | | 
॥ 
१ ॥] 
| 11॥ | 
| ॥ 
। ॥ | 
। ॥ । | 
॥ 
॥ 
॥। भ ॥ । | 
। ५ 
1 ई । 
५ 
५ 
॥ 1 ॥ 
। ॥ 





दे पपक्ष 8 मकि) 
विल्लपते निज पुर -लोरे 
{निद्धि पराने पत्र 


लौटे - पौरे ¦ 











भावनां दवा न 
च्व = कूटश्च 





भर भर लायी | 





घमभाने सब लगीं - 


चतुदेश सगं 


 ‹ माङ्गलिक कायं विचारो ; 


दपा विध्न के अस्र, 


खजा धन - दार निहारो । 


२८५ 


वनस्थली 





 भ्रक्टे ` प्रहादाथं 
 फ़ाड्‌ कर नगर खम्भा; 
खड़े रह गये ग 

माम कर एक भचम्भा। 


॥ ॥ 4. 
॥ 
१ 
॥ 
१ । १ 
॥ 
॥ 
{ क, । ॥ 
६ 
4 
॥ ष 
+ ॥ 
६ १ 
४ ५ ¶ 
1 । 
॥ + ¢ + 
॥ 
॥ 
> 





दग्ध 
पिलाया ; 











अहिमा क्वि ने अहो! 
महामाया को जानी १ 
भौँप गये युनिरान 

श्रं ये ब्रह्मानो | 





वनस्थली 





पधा रु 
हो नीरसं क्यो 














॥ 
। ॥ 
५ 
| ॥ # | । | 
4 , | | 
॥ ^ 6 | । | | 
11 १ | । १ 
४ ॥ 
॥ 
+ 2 । 
॥ र २८ । । | 
1 
क । ॥ ५ # 
॥ + (*। | 
॥ 
॥ ५ र 
॥ ध | 
११ \' | 
॥ 
॥ ॥ ५ | # ॥ | | 
९ ॥ । । 
^ । । श 
। = 
॥ ५ | 
॥) 7 + क 
॥ । । + । 
। च 1 ॥ । 
ध १।१॥ ॥ | | 
#॥ + ५४ | 









उत्यव प्रथित थ 
पीता से न्ते 
सटा रहै य 





साधुर्‌ क क्य कर्‌ श 








वनस्थली 





पायं ` रघुपति - दशंन तृण; 





कट किये उटशार 


च 





तुम ने रण - मध्य 





~ ‹ प्निराज ! 
[द ९ 





महाजनं | के | पग को 
देती करा नदीं 





विना कमल - पद देखे धान 
बारह वषं हो रहे पूणं । 


५ 
¡ 
॥ ॥ 
॥ 
॥) 
+ । 
# ~ 
॥ 
+ 
क. =; (६ ठ । ४ 
॥ 
॥ 1 । 
८ 1 ॥ ॥ 
4।१ ॥ 1 
र 
} । ॥ 
५ 
॥ 
॥ + 
। 
ी 
॥ ॥ ५ 
॥ 1 ॥ ध 
१ ॥ ॥ 
॥ ॥ 
॥ 


पद्ददश सगं 






न 
| # 


। 


कहु कर हष 
परिचयां ‰ 


















क्षयान्नपूणां -- माल्डार १ 





था उर म कितना उत्छाह , 
भा का उर ही सकता जान; 
दश , लवं माति थे मधु - मान - 





वनस्थली 


द्विया भविष्य 


एक सद्धं सब का 












षकीति नृप दशरथ 
करते थे सुरराज 


चौयेपन 








क॑ - वेष , उपवीत , पिबाह 


सये, खेले, बडे सङ्ग, 


सङ्ग शङ्ख सव हए उवाह । 


॥ 
>» न 
॥ + । ^॥ ॥ ॥ 
॥॥ च 
पि 
॥ च ॥ । 
^ 
॥ ॥ \ 
॥ । ॥ ह ( 

॥ ॥ ॥ । । 

। ॥ १» ¢ \ 1, ५ 

् ॥ + ॥ ॥ ह 1 ५ । ५ 4 ष्‌ 

॥ ॥ 

4 1) । ॥ ॥ । ॥ ॥ 

१ । | 

। । 
५ ॥ + 
। 
॥ ॥ ॥ 
४ ॥ ॥ ¢. 1 1 
॥ ॥ 
| 4 
॥ 
। 
1 
॥ 


पद्छदश्त सगं 








(कोन मा रहा ह 








ह शिश 
विटा 

निशी थिनी स्‌) 
परिचय नहीं पूना 








२६३ 


वनस्थली 


| क्षिया गवा 9 


| क होता ह पजन्य $ 





पामदेष , 
भहारान | 








पन्यो से होता अल । 


(र नीव धान्य से होते धन्य | 
` र्ष््ट 


 प्च्वदशसगं 





करते हैँ श्रोषधि , फल - दान ; 
दैते दै बलिष्ठ सन्तान `| 











यज्ञ॒ कर्‌ $ ह अक्षय इट्य); 
शिक्षण देता है उट थौ 





यागो का है 


कटे लोक का 
राजघय से 





होता 











उन को केसे - संयुग - हेतु 
क्षिया जा कमा सम्बाध्व ` १ 


 `वनस्थली 








(८. साधु - साधु ` कहं उठे महर्षिं । 
प्रस्तावना समभ सम्पन्न, 
सृश्प्रधारणा थी सव ओर, 

देए रम भी महाप्रसन्न। ` 


यथायोग्य सव 
कियो यज्ञ के जि 
क्या मधुर ˆ विनयी 
रहते श्रेय - कायं सं 











पाया अश्वमेध - रक्षाथं 


साकेताधिषप का भदेश $ 





यत्रा मे नाने से प्राक्‌ 
अन्तःपुर में क्रिया 





इष शा पर भरी भ्रुतकीतिं | 
कर पने षोढश भृङ्गार , 
< खी - समेत 

प्र {क रही हंग पथ ~ दार | 





परर यष सब देखा विपरीत 
वैडी भाण - रिया थी 

छल पर था तद्त्‌ चनं रउनाप, 
उर ~ वरण दिम , 


श्वकः चिः 











पवेश - 





२६५५ 


वनस्थली 


न्यायी तो स्वागत 


 श्रह्ल का ष म । 1 एक ¦ मः | 
पाथा भ्राधुर - रस्य पः 







लाना चाही भी 
किन्तु | 





होगी रानी तुम दिन एक, 
मनेगा प्रशास्ति संसार; 


महिषी - संकेतां प्र भूप 


क्षण); क्षण जायेगा वलिदार । 





रघुपति का 












ले निष्काशित क तत $ 


होम; हवन फ फिसी 
मै है नहीं कदापि 
किये तो 
मनम द्‌ 








नस्थली 





नीं किसी का भी है हाथ; 
क्या है खणं - मूर्विका भूर्य ए 
जब्र तकं मूर्तिमती ह नाय'! 





{ १० गृष्न 744. {= ल~ 


१.४ ५२ ६ # 


सखियो 





लिया शिषिर ने पुनर्धिगाम 
मित्ता व्यजञ्ननोंमे ३ 
ज्पि कालू 








च तस्यला 





शशिवदने 
पुनः उस 
केसे होता ह 





जगती घोड्‌ शो इ ग्रह ~ काये , 
ही दशनां एकच ; 


बहला्मोगी मन श्रि रूप 


एकाकिनी मनोज्ञे, शन्न ए 





ह पब | १ । | 4: प्र] | पू | 
माता हो फिर प्दाधरूद्‌ } 
निन्दक का ह एक ढटुम्ब 
मानिनि ) 








इस उथेद- षु 
भी वशिष्ठ है 
गुरु का ले भद 
दीक्षं की निरिचित 





सततं निम ) 











१, 


नव्या 


र 


हिमणये ६. ५ 
पृः मूसे 
५ 





 समाक्षायं है एक प चाये , 

सम्भवे, उतर गयाहो ध्यान ; 
गृह जनों के लिव सरेव 

सपत्नीक दै यज्ञ - प्रिधान। 





पद्चदंश सगं 


4 


इसी महाध्वर फे पत्य 
होते हुए न भी उत्साह, 
क्या यजमान जनों का हर 

करना पडा ने अन्य दिवाह्‌ ` ? 


सहर एक क्षण बालत राम - 
किया एक पिञम्भण - घात; 
पक्षि - पक्षिणी तक यः स 

करते सीषे ख है बात! 





यदि मे बनं पुनः परिणी 
फेवलत निन स्वाथे निहार ; 
त्ब तो साता क प्रति धार 


पुनरपि होगा अत्याचार । 


रिपुश्ुदन से श्री गुरुदेव 
कह दं, ज्ञे वाडव जोराल; 


जायं देखें मधुरा - राज्क, 
कटं क्रतु चा कटु नञ्जा्त `| 


२० 


वनस्थल्ली 


३०६ 


‹ धन्यं एकपत्नीव्रत रमम ` 1 
बोले सरन्ती गशिष्ट - 
¦ किस को विदित नहीं १ अवधेश 

है सवदा धमं - सन्निष्ड। 


निखिल विश्व फे कस्यारायं 
कियानारहा यह हय - याग); 
पमं - प्रजा प्रर सच्चा राप 
रखते शये है शनुराग। 


रामभद्र का हो उद्ाह, 
यह कव हम देते अदेश ? 
एकयोषिता - वत फी येक 
पालन करं सदा परमेश । 


पत्नीः के अभाव मे सवं 

उस कौ प्रतिकृति करती पूर्वि; 
९ ई। 

स्वणपुरी से कर नि्मांण 

लाये भक्त विभीषण मूर्िं। 


प्राणं - प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ 
कठिन लगाना है अनुमान; 
भी उसे सीता साक्षात्‌ 
सम रदे है शरद्धावान | 





जिस क्षण श्राभूषण से पूणं 
विग्रह का होगा बृङ्खार $ 
स्वयमपि सर्वेखर पहार - 
नहीं सकेगे पहली बार ` | 





कहा राम ने - ‹ लोक - हिताथं 
त्रिनय - तातचरण - कृत भक्ति 
करना दी होगी खीकार, 
गुरु के वचनां ठै वहु शक्ति\ 





लक्ष्मण, ले दही च्ाश्रा खोज, 
याज पहन लू श्रौर्‌ किरीट; 
राज - वसन सीता फे बादं 
काट गये हौ की न कौट! 


पच्चदश सगं 


२८५५ 


नगस्यला 


३०८ 


अङ्कित है उर -पटपर क्यान 
अव तके वह पियोग छी रात 
कहा प्रिया ने क्या कथनीय ? 
तुमनेभी न सुनाया तात! 





धिस्के शेषरान - : हेतमाग्य 

किस मुख से देता सन्देश ? 
श्रन्तयामी सवज्ञ 

अपने महाराज राजेश । 


भायां का अरि म्बाच्य 
यही ख्य थां नो गुरुदेव 
भी अमृत -वाणी से सथ्य 
कर सुना गये स्वयमेव | 








कटा राम ने-' कहाँ समन्त ! 
लके हके रथ इस वार; 
सहन कर॒ सद्गा न कटोर 

मागं ~ जनित भटो की मार › | 


पद्वदश सगं 


कहा श्रसुनचे- "ह न सुमन्त्र, 
उन्दं ले ग्ये सङ्ग कुमार ; 
र्न अरपराधां के उपयुक्त 

मही हँ विष का अवतार ¦ 


माता को पहुंचा वन - द्वार, 
देख चुका दुरष्श्य अशान्त ; 
परम पिता कोल्तजाक्या नं 


देखुगा नारक दुःखान्तं १ 





बहो घोरको , श्रव टको न, 
वनो पूववत्‌ नही सशङ्क; 
भ्रीरोमाश्व - मेष मे स्यात्‌ 

धुल जाये कुदं आत्म - कलङ्क › | 


ˆ प्रिया - षरियोगन पीडा भ्रात! 
दुत ही नाती निसूषाय; 
पिरता दही श्रारहा तमिस 

धभ को जान निवल, असहाय | 


नरमस्थला 


२१० 


सनकोय उवेशा सुभूमि 
तुवरा दो रही प्रतीत 
लगता यभ क्णं-कटुक्यान 
गुर श्ङुर्न्ता का संगीत ? 


विषम गरल का देता काम्‌ 
कलरविणी का कलित निनाद ; 
पी रहा मेरा न्तस्थ 
परपद, नलिनी का सम्बाद | 


द्गङ्गनाये लगती शून्य , 

न॒भरछृति यें वह उर्लास ; 
खों में चखुभती सूचीव 
हरित , श्याम दूर्वां की घास । 


डा रहा पृष्ठोत्तर धूलि 

धृलि - धूसरित अध्व अधीर ; 
लगता षङ्किल ` थौर अपेयं ` 
कासारं का निर्मल नीर। 


पव्वदश सगं 


वालि - गुडी बवन उडता चित्च, 
नभे नक्राकृति लगता वक्र; 
3| रहै तर यन्त्रारट्‌ 

मेरी मति मे चक्र १ 





सप्ति चल रहै दृलको चाल 
देता है परिवेदन श्र 





समभ चक्रवती सम्राट्‌, 
नत होते पन्थी, पुर, ग्राम; 
किन्तु न हे बह श्रद्धा - भाव), 
वामा विना विश्व है वाम! 





हिल भिल्ल प्राम्य - वधूटी सौम्य 
करतीं पारस्परिक विचार - 
राम जा रहे बरसों बाद 
सीता का करने मनुहार `) 


३१५ 


८ ९५] 


मिला न रया का ज्ञातव्य 
देए यष्टद शब्द व्यतीत; 
सध्रुर मिलन मे मानी रहार । 


वटु विक्षिष्ठि गयी ह नीत 


प्रिये, तुम्रो परतिमा पक्र 

अरत रह गयी भभ याधार $ 

स्तना था दिरण्य- मृग प्रय); 
म दहो गयीं हेमाक्रार | 





भूल गया , भय के उपरान्त 
लाय स्वणपुरी से गेह; 
रहती वशँ स्वणं - सम स्वच्छ, 
को क्थो मता सन्देह ` ! 


रथ - यन्ता बोले - “हे दैव! 
कर दम्पति में पुन्मिललाप), 
दूस॒दुवष्ट॒ वाहक का दूर 

कुतो हो पिद्ला सन्ताप 


२६२ 


पञ्चदश सगं 


्र्वमेध मँ भनि वारमीकर 

हुए निमन्त्रित है स-समाज; 
उन फे ही आश्रम पर डो - 
प्राया था मै ङ्न की ल्लाज। 


नगल्जननि, क्या तेरा पुण्य 
तेसा दही न रखेगा मान? 
र्थ से उतर 
दिया मनोरथ 











यदि जीपित होंगी , िन्याज 
चलता ही हागा श्प - दान; 
गभेवती की दशा विलोक 
भिरा जक्षपि में रवि उत्तान) 





यँ षयं - इल फे शिरमोलि 
वार वार खा रहै पद्टाइः; 
दिये चल रहा विनिरधार 


अपने पापी तन को अड) 


१, 
+ 
न 


५ नभ्यला 


कयां न टोके ल पनी पीट! 
वादे वाह रे लक्ष्मण , बाह! 
यागे को मी दी है खोक्ल 

तू ने उष - खाबडं राह › | 


 शमलक्षण , ठम हो निर्दोष । 
दोष लगाये उस को दोष; 
वषि रहा द अपनी ग 
युष्मदीय सेवा का कोष । 








एसी विषम स्थिति म भह 
क्सि के बल-बुते प्र लाल ! 
सपना किसी न किसी प्रकार 

ह म पाल) 


रहा भरना ~ वत हँ 





ससौ महावत फे पिदृष्यथं 
निज एवेन निमि आदि अगण्य 
भाये थे करने ततप साध्य 
पावन तीथं नैमिषारण्य 


{४ 


पञ्चदश सगं 


देखो, केसा है अत्ति रम्य 
वात्वसर्ण यहीं का शान्त ? 
पाजायेगा ईषणा शान्ति 
अपमा भी मानस ईदिभ्रान्त। 





बेठे है ऋषि, युनि, यति - पुञ्जं 
ब्रह्य - तपोत्रत मं आलीनः; 
कितना त्याग सिखाती शु 
खादी की गेरेक कपीन । 





रोको रथ , ठप ेक्ेप 

हे डालना प; 
¢ भे 

तीथस्यल मे हे सखव काल 

पेदल ही चलनः माहात्म्य `| 


इतना कह सानन अवतीणं 
रथसे हए भातु - इल ~ भाच; 
सीथदरेव को किया प्रणाम 
भू पर युगल्न रेक कर नायु। 


२९५ 


॥ | 
। | 


सनत ही स्वागत वे द्‌ाटु 

श्राया कहता तीथं - ममान - 
। सफल दमाग नमिष ~ वास, 
सुल पधारे कोशलराज। 


पाथना परेश से, 
भावना भवेश से, 
कामना गणेश से, 
साधना सुरेश से, 
याचना धनेश से 
मन्म॒ दहो नहँ नहँ, 
प्राप् हो बह वर्ह 
भूप कोशलेश - से, 
रम्य राम -वेश से| 


३१६ 





मध्याहोपरान्त था, 
यौवन - काल दिवस का 

दलता दही जाता था, 
अश्रय था साहु क्रा। 


अधे सरणि से आगे 
पार कर चुका रपि था, 
मूल कव्य के पन्न 
लौट रहय श्यां कवि था? 


1९.५६ 


२१८ 


पृच्टकृ | 

५ पृं ररे ये. 
| त्यं - सोक में 

कान बड र 
भन ढा धर्मात्मा, 
त्य ~ प्रतिः , टदवत ? 


देवो मे स्प्ि की ह 

सब से ददी प्रतिष्ठा 
यञ मं रखता | 
कंन शरलोक्िक निष्टा ! 


ॐ के &{र पहेच ६,-२ 

ड = भाते याचक ? 

। यपिक विशेषण 
यथाथ गुणषा चक ए 


चरि 

४७ गेय है क्षि का 
कान प्रजा - पतल है 
त्थाग ; शीलता किस की 
रखती अति सम्बल है! 


पोडश्‌ सगं 


धनुर्वेद म क्सि का 
लोक मानते लोहा ? 
सत्य पराक्रम कसि की 
युन विशाल मे सोहा? 


अहरत न्तो स 
र्ता कोन समाहत ? 
सरता हदय चमत्छरत ` !? 






रः, 





जिज्ञासा सुन बो 
राम - चरित ~ निमांता 
ˆ केवल श्राज राम मे 
ये गुण ह पाता । 


९५५ 





चिन्त्य दशा मेंमभीरै 
श्रात्म्‌ - परजा - हिर्ताचन्तक 3 
कन साधु , सन्तं क्य 


+ , 


है इतना परिपोपक ? 


६६) 
१, । 
03 


वनस्थली 


३९० 


हे न राम -सा जगम 
करिन प्रजा ~ व्रतधारी ; 
तजा भिना रष जन - भय 
साध्वी , सोता नारी | 


राम - पतुर्धि्या को 
पण्डितं रबण समभा), 
अथवा जी भौ उन : 

काल ` पिव दो उलभ 





रव तक भिन फे कुल की 
यज्ञ॒ ~ धूम कमे रेखा 
प्रज्किति व्योम - पटल में; 
रागे क्षि ने देखा `! 


पचनामृत धुनि - ख से 
वहु पिप हरक रहे येः; 
वाम अङ्क सीता के 
फर ^ फर फरक रहे ये! 


इतने मे दही आया 
दत अवध कां परेपित ; 
स्वणाक्षर मै अङ्कति 
लिये पत्रे उन्मेषित ! 


परे य 
सदर मूधं 

यज्ञ - पत्र 
फिर कर - कथन्‌ 











उटज - गवाक्षीं स चि 
महिना भ्येक रही थीं; 
कुङ्कुम - दल का शशय 
मन मे ओं रही थां 


चाल्ल , हाल , आष्कति से 
जान गयीं - ° अति पावन 
प्रयु - पद्‌ ~ पच्च - स्नही 
हो न अवध का धाचन्‌ १ 


षोडश सगे 


+! 


२५५ 


वनस्थली 


प्रभे लाया दोगा, 
प मना करूगी ? 
प्राण -नाथ की शओ्रज्ना 


श्या म शिर न परगी ! 


पभो नहीं प्र कोः 
एसी रगती श्राया; 
दुख - सद्धिनी मेरी 
युग -युग न्यि निराशा । 





कुश ; लव मेरी भिद्य 
सरयू मत जले जायें; 
वनस्थली म मेरी 
शान्ति - समाधि बनार्ये। 


भरे; वध के गीधो। 
अस्थि न तुम पा्ोगे 


 केभो निधन प्रर मेरे 


मन में पठता ओभे | 


षोड सरग 


मेरी क्या › भ तो हँ 
भयु - प्रतिमा उर धारे; 
कोर कहीं, धमे क्या? 
पत्थर से शिर मारे) 


शन्ति अभी क्यों अपना 
नग॒ को भेद वताः! 
क्यां न दृत - वार्त पर 
चञ्चल चित्त लगा, ! 


बाला सेवक - ‹ शुभ दल 
गुरु वशिष्ठ ने भजा ‡ 
पानिमेध की कृति भे 
रधुपति को उना 


विनय चानुनय दी है 
ऋषि - कल - सरित पधारं 
यज्ञ॒ पका ह्यमी 


"०96 


माव न शौर रिचा 


> 


१५१ 
९१ 
९१ 


वनस्थली 


प्रणय - पिका मेरी 
समभ यभ से बद्‌ कर; 


कःधुया सव मन्रम्‌ क 
समुद्‌ सुना दं प्ट कर| 


समय प सङा, भी 
रामर ~ सहित आगा; 
सरोजाङ्पि गह सग्रह 
नेमिष मे ल्लाऊंगा। 





वनस्थली से नं मि ४ 





स्खता है ठहदन्तर ‡ 
कष्ट न दं चरणों को, 


याता है रथ सत्वर `| 


तदनु पत्र - बाहक ने 

लेना आन्न चाही ; 
सव॒ बोले - "यह केसे 
हो सकता पथ - ग्राह्य ! 





क्षणिक धिना भ्रम खोये 
चले यँ से नाश्रो ? 
जल्‌ , फल पालो , फिर त॒म 
भले यहां से नायो 


यज्ञ - निमन्यण सव कां 
क्यो स्वीकार न होगा ? 


त 





सुकृत - काय से अपना 
क्या उद्धार न होगा! 


कहो राजगुरु से जा, 
करं हदय मत थोड़ा; 
देखा फिर जायेगा) 
निभेय शो घोडा) 


इय से वद कर हम को 
हषं ओर स्या होगा ! 
मङ््ल - दायक वनं का 


ऋ, 


वर्षं ओर क्या होमा ? 


वनस्थली 


२५६ 


रोमदेव ने श को 
रः ८ टि ¶ 
५ र्मारा 
र सं नहीं नावा 





मदने को पु दै ही 
मादा = _पुरूपात्तम ; 
तै उन को ईश्वर से 
पदा मानते है क्रम, 


उन कौ मर -लीला क) 
वरावार्‌ नहीं है ॥ 
प्या उपक्रार नहीं है! 


सतना ही विस्मय है. 
सपक तले अधेरा; 
कहां शरण फिर पाता । 
प पका का भेरा? 


पथिक भ्रात का भूल्ला, 


सन्ध्या ग्रह श्रा जाये ४ 


भूना नहीं कहता, 
पता ठीक पा जाये 


स्वयं राम - गुर लेने 
कहना , रम न उला्ये ; 
वैसे श्रा्रम उन का, 
जव चाह तव आयं । 








महाराज कौ आज्ञा 
कवं कि ने अवहैली ? 
वन - देवी को कंसे 
हम दं ओोड अकेली! 


पच्‌ सके पहचगे , 
कुं भ्रवन्ध सोचगे; 
बाल यज्ञ - दशन को 

बाल न श्या नोचे १ 


4) 


पोडलशल सगं 


(1 


२१७ 


वनस्थली 


। ^ 
५.८ 


चपि; युनियां के बालक 
शीस टै है च्रेसे- 
ह्म हौ मानो उनके 
एक सगे हों जेस! 


ग्या राज - भख गाता 
वनस्थली का वमव 
परिभ्रमण कर शये 
कशल पूते इश , लव | 





शभ खत मे क्रिसि ने 
केन - पत्रिका लिख कर ? 
कर्‌ - सरोन को श्रपने 
किया कृतार्थ महत्तर ? 


छिस पुर्‌ , भ्राम ; नगर ते 
गुरु को कर आमन्नित 
चाहा शुचि पद-रन से 
रखना नदं प्रवञ्चित ! 


किंस चप का सषिहांसन 
विष्ला सु - तपोधन को? 
करना शुद्ध चाहता 
प्रजामत्रि के मन का? 


भरी महर्षिं ने भूयः 
पदि कर्‌ ध्र सनाया; 








निख से अयोनिजा 
पट्‌ ल्त, निज मन भरं 
याष प्रजा का क्या 
एक कसना कर 





! प्रिय इश व , हम्‌ पवको 
सव्या में चलना है; 
वहु दिन का अधिरोपित 
वाञ्छा - तरु फलना है! 


पोडश संग 


वनस्थली 


जी भी श्राभ्रम - घांसी 
जाने को इच्छुक हया; 
राजा राम - मिलन को 
चेतस्‌ मँ उत्सुक हो - 


कह दो; चले पाय में, 
कुल सङ्कोच न ल्लाये ; 


सादर सब को लेने 
सुन्दर वाहन श्राये | 


चाह; वन - देवी भी 
चलने को प्रस्तत रहा 
य्रेयी आदिक से 
पुष्पक पर संयुत हों 


# 
ग 


कहना वासन्ती से. 
भाज वक्षन्त मनये; 
वहां न कीं यहँ-सा 

धरहद्पने दिखल्लाये ` ? 


दश , रव बोलते - “ कोड 
महायन्न मं नाये; 
शत॒ यज्ञा के फल कां 
विनां परिश्रम पये 


दमे न पृथग्‌ निमन््रण, 
मन ललचायं हम श्यां? 
स्वाभिमान का समुचित 

पालं नहीं म क्यो 


हमे युलाना हीत, 
नाम नहीं श्या ज्िखते ? 
योग्य बालकों के इदं 


काम्‌ नहीं क्या लिशते `? 





सुन कर युनि युषङ़ाये, 
प्रियं थी प्रज्ञा - प्रियता; 
कहीं भला धपती इहै 

्षत्िथय की क्षत्रियता? 


पोडश सगं 


२ 


 । 
न 


^ 


धनस्थनल्ी 


२२२ 


वीर्‌ पारो, सोच - 
किस्म ने यन्न रचा हे! 
विना निग्न्त्रण कोई 
स्नातक यौ वचा है! 


अन्य कायं मं जाना 
हे अपमान ~ परिधायकर ; 
रनाहूतं दामों में 
जाना कौतिं- प्रदायकः | 


कौशिक - सङ्ग जनकपुर 

साजुन रम गये ये; 
यी न कामना कोई. 
पे निष्काम गये ये| 


विजव चाप-मख ने दी, 
यह थी गुण की क्षमता 
रज - क्षेपण से मिरती 

नहीं शरण की क्षमता | 


निज सङ्धीत-कला का 
चल कर करो प्रदर्शन; 
उर मं गवाह्र का 
हो न मत्र भी स्परशंन। 


प्र दनां 





जनं ~ जच 1 
रामर -चरित 





श्रद्धा - सहित 
उस के शिर - बल जाना; 
नास्तिक नन्दक के परति 

राम - क्था मत गाना! 





कोई परिचय पधे, 
अपना परिचय दूना; 
दै उपहार ~ खूप में 


दरव्यं न ङ्द भी लना! 


{डश प्रग 


द 6 


धनस्थली 


२२२ 


वीर्‌ इंषारो, सोचा - 
किस ने यन्ञ॒ रचा ह! 
पिना निमन्वरण को 

स्नातक यँ वचा ह? 


न्य काये मँ जाना 
हे अपमान - विधायक 
श्रनाहूत टीमों में 
जाना कीति- प्रदायकः । 


फोशिक ~ सङ्ग जनकपुर 

सायन रमम गये ये; 
थी न कामना कोई, 
प निष्काम गये ये। 


विजय चाप-मख ने दी, 
यह थी गुण को क्षमता; 
रज - क्षेपण से पिरती 

नहीं रुण की क्षमता) 


न ९ 
पाडश॒ स्र; 


निज सङ्कीत -कला का 
चलत कर करो प्रदशन 5 
उर मे गवाङ्र का 
हो न मात्र भी स्यशेन। 





गा कर कव्रिता + 
जन ~ जन 





[ स्तहरा द्‌] 
राम -चरित की स 








दा - सहितं वुलाय , 
उस के शिर - बल चाना $ 
नास्तिक निन्दक के 

शाम - कथा मतं माना | 


कोई परिचय पे, 
अपना परिचय देना; 


व उपहार ~ स्प म 
द्रव्यं न इड भी लना। 


वनस्थली 


२२६४ 


कहना ; राम - कथा - मधु 
है निःशश्ुस्क लुरटाते $ 
भक्त मधुत्रत- हिति में 
साधन क्या न जुटाते ' ? 


विधि; निषेध सुन गुरुक्ा, 
हर्पित युग्मन भ्राता 
गये निकर जननी के, 
बोले नत- है माता! 


सारो तपोरतायें 
है पाथेय सजाती ; 
प्रश्वमेध च्तने का 
गीत मनोरम माती। 


तुम क्या सोच र्दीदहो, 
क्या तुम नहीं चलोगी 
रमिनव बल्कल - साडी 

फिर किस दिन पहनोगी `! 


उच बोलीं वन - देवी - 
कुढं न सम्पदा जोदी; 
वृधुश्यां को दिखलाने 
साड़ी है रख दोडी - 


९, 


र्यगी , देखग 


|) 


ग 


४४, 


ओर क्हगी मन मेँ - 
सास हमारी रहती - 
थां किस सादापन में? 


उन्हे नहीं रुचता था 
विना षुलाये जाना 
पने चियहां म दी 
केसा था सुख मानाः? 


जाती हैँ, जाये सव 
ऋषियां कौ दारवं $ 
सुत - वधुर्थो को मै श्यां 
चोद्‌ यह धारारये' ! 


पोडश सर। 


वनस्थली 


‹ दक्ष - यज्ञ सत बोले 
क्या था इख से भारो! 
नहीं लाया परि भौ 

पहुंचीं दक्ष ~ कुमारो `| 





कहा जन्म - दात्री 
गयां सती यह माना; 
पर नण्डा क्या उन कों 

दुष्परिणाम उटाना ? 





मान नहीं पने से 
तन को हव्य बनाया; 
प्िति- यज्ञ॒ को सपने 
सशव, शयभव्य बनाया। 





तनया, सदृश शिवा 
रभ को हे कव मरना { 
यज्ञ॒ किसी का पा्रन 

हे न पावन करना | 


तुम्हे बुलाया नाश्नो 
सत्र बनाया नूतन $ 
कसि का कोन कहँ हे! 
नेत्र सनाथा नूतनं 


मात्‌ -भक्त युत चौ 





वना अभी जननी क 





स्वणं - सूतिं की पद -रन 


पने शिखर 
सर्यर्‌ घत 
विनती सतत्‌ 


वोत्ती मा- ' क्या शा 
भोर रुभे वेट से 
द्धर्‌ सटा वचाये 

थप को अखं से। 





षोडश सगं 


वनस्थली 


२८ 


पुत्रयुगलल , चिरायु 


राज्य) सेना - दल 
स्परास्थ्य , पौरुष , बल 
णुद्ध॒ त्म - विकास 
यु -दटृद वज्रस्नायु 


2} 4 -9| 
०१, <1 नतोतुज "भ्रु = 
"क्च = । 


त्रान पौवापय का 

हो अनुग सुतवयं का; 
स्वनन मे अभिव्यक्ति हो, 
श्रनुकरूलं इल , जल , वायु हो । 


सजल पट बी पौ मिले, 
पय पिलाती गौ मिले; 
विकरेत शब्द न बोलता 

मागं मे गोमायु हो| 


सप्तदश सगं 


४७३ 


देव - यभा से कहीं यधिक 


था सुन्दर दरबार लगा 


स्वणं - खम्भ मे मणि - माला 
दिव्यरही थी ज्योति जगा, 


श्री मिथिल्लापति , लङ्कापति , 
पम्पापति थे राजन रहे; 
कृर्‌ मं हनूमान्‌ , अङ्गद्‌ 

ए्वेतवणं ये चमर महे 


३३६ 


वनस्थली 


२७० 


शोभित राम सभाम ये, 
उर मे थी चिन्तां गहरी; 
पास न थी पहली लक्ष्मी, 
पिरे भी थे लक्ष्मण प्रहसी। 


‹ प्रथु , पादान्न - दशनोस्स॒क 
अपिदितदोच्छपि- य॒त अये; 
गुरु बरशिष्ठ का सम्प्रपित 
यज्ञ॒ - प्रवेश - पत्र ज्ये 


ब्रह्चये का दोनो के 
अतुल तेज हे आनन में; 
राजश्चद्न के रत्न युगल 
केसे उपने कानन में! 


एसे लगते है मानो 
हों बेराग्य , ज्ञान तन्नु - घर ; 
ब्रह्य ; जीव - सम कहने में 

पठता है थोडा अन्तर । 


चन्द्र, सुय की उपमा दें, 
तो हृ ॒हे अत्युक्ति नहीं; 
युफ को दसा लगता हे - 
मे ने देखा इन्हे कहीं? 


महाराज की असुकरति से 
दोनों कौ अरुकुति मिलती 3 
देख सूप, सुन्दरता का 
पुङ्कलित उर - कलिका चित्तती | 


रपुङ्ल का - सा वेश विमल , 
तन्त्री मधुर बजाते है; 
वरियुवन - पति का चार्‌ चरित 

नव॒ शंली से गाते है 


तिलक ललाट लगे , शिर पर 
नटा - जट शोभा देते; 
कुण्डल लोल कपालो का 
चुम्बने ले शिशु - सख सेते | 


सप्रदश्च सगं 


२४१ 


बरनम्थल्ती 


२ 


दक्‌ - कञ्जों मे कल है, 
खञ्जन - शावक लजना रहै; 
जननी जीवित दानीं फी, 
्रलङ्करण ह वता रद 


पृष्ठ वषिष्श्वी सजा रही, 
एक शरोर य॒ - निषङ्क कसा; 
दबी बगल धनु , मृग - डाला , 
कटि मँ है कौषीन लसा 





नखि तक है भस्म रमी, 
षत्नियस्व अवलोकन में; 
कहा नहीं जा सकता हे - 
साधु बने क्यो बचपनमें `? 


साबेभौम ने कहा यदित - 
ˆ विशत बालको को लाओ्ो; 
शात्रभगत स , स्वागत से 

राज - शिषिर मे रउहराभ्रो | 


पहोभाग्य मेरा देखो - 
शिष्ट - मण्डली नित्य नयी 
पेसी देय दशा मं मी 
इष्टि स्नेहमयी) 








परिव्राजको को मेरे 
दवार प्रवेश - निषेध नहीं; 
विना सिदधजन हो सकता 
सिद्ध॒तरङ्म - मेध नहीं", 





रामाज्ञा पाते भये 
प्रतपस्विनी - मार तथा; 
विष्णु - सभाम शोभित दहं 
श्री अश्विनीङ्कमार यथा! 


योगी बालक देख हृं 
घास राज - सभा स्तम्मित; 
राम - सूप से कोशस्य 
रूप तोलतीं चकित यदित 


सप्रदश सगे 


३४३ 


उ नस्थली 


चाह उटीं- ले चुम्बननलुू 
देन कं मरदुलक्पोनां का"; 
वधुश्यो ने रोक्रा- “सुख लं 


बाल - यख के बाजल का' | 


' जय हो महाराज करो ` कह, 
सादर दण्ड - प्रणाम श्या; 
परमहस - पद - परयो मं 

हंस - बाज - घा स्थान लिया | 


प्रयु ने प्या - (नाम › ? कहा - 
। कुश लव ह भाई - भाई? ; 
। माता कौन › ? ' विपिनदेवी ` , 
पधा - ‹ पिता ` १ दसी आई । 


"परम पिति सेमी बद्‌ कर 
गुरु श्नुकम्पितं इम पर है; 
दोनों उन के बतलाये 
चलते निस्य नियम पर्‌ है, । 


‹ कोन आप के गुरुवर है! 
ˆ ऋषि वारमीङि कृपापाणी ; 
काव्यं -रूप मं विमल वही 

जन को अमतमषी बाणी | 





कहा भरत ने - ' नवे गायक ! 
गुरु ~ कृ महाक्राव्य गाश्च $ 
रामं -चरित के सागर में 

हरि - मक्त को नहलायो | 





भरत - वाक्य सुनते दानां 
वेठे गायक -ुद्रा में; 
लगी देखने भरी सभा 
उत्सुक चातक - मुद्रा मं। 


बीणयं लीं , भिजरावं 
तासो को चूमने ल्मी; 
राग, रागिनी मूतिंमती 
क्षण भर मे भूमने सगीं। 


सपैदशं सगं 


२३१५ 


बनस्थली 


३४६ 


मध्य, विलम्बित, द्रुत्य को 
देख शारदा स्फुरित हृ; 
पिना बनाये नारद्‌ की 
वाद्यध्यनि अङ्कुरित हरे । 





नाच उठे शिवि इमरू ले); 
गा प्रमत्त गन्धव उदे; 
एक - एक मात्रा , स्वर पर 


¦ वाह्‌ - बाह ` ! क्र सवं उ | 


राज - कोष न्योद्याषर है 
पृष्ठो , उपग्राह्य क्या दं 
इन की रुचि पर निभर है, 


कुश , लव बोले - ' हम त्यागी , 
हमे चाहिए त्याग सदा $ 
दीनबन्धु का दीनं पर 

चना रहै अनुराग सदा| 


कंवल ध्यानमत्र जिन का 
दष्केवस्य लुटाता है; 
उन का पावन दशन कर 

क्यान जीव फिर पताह? 


एक भाव पर भक्तां के 
लेते शो अवतार पिभा! 
दरार -द्वार पर करूणा का 
देते हो उपहार विभो! 


विदेहजा इति करती थीं 

निन जीवनके काण्डा को; 
उटाल्तिया शिवि का धन्वा , 
दल्ली स्थिति ब्रह्माणो की । 


संग॒ लिया वनगमन - समय , 
एसे ममता मे खाये; 
श्रमित समभर सीता अपनी, 
हार टार ओष राये। 


सप्रदश सगं 


२४७ 


वनस्भली 


दध्यं 


नाविक को इदं देना था, 
सब कुद दो ) इड प्च नथा; 
भाव जनित्री नान गयीं, 
दीरंदरी , मनहसि नथा। 






दुल करां से पहनायी 
चुन ~ चुन छमनों को माला $ 
पराधी वासव - उत को 
अशुभनयन था कर डालता, 





शुपणखा सम्पख श्रायी 
बन ठन नव भृङ्धार किये; 
जने क्यों स्वामी श्री की 
रोर देख पुसकरा दिये ? 








कहीं स्वणं - मृग होता रै 
यह सब इं समफते इए - 
नगे पवां ही दौड 

कटां मे उलललभते इए । 


महामोह में भरता के 
भ्राता से कदं भूल हई; 
सती चरिता स्वी पर 
यातु - दृष्टि प्रतिकूल हुई | 





पिरे खोजते विहृ हो 

अधित्यका , षन , गिरि - गहर; 
किस से प्रता नहीं पा 
मथ डाले स्र , घरि , निर | 








¦ दशो दिशाथो , क्या तुम ने 
्रवलोकी रै जनक - सुता ? 
किसने मेरी इयस्य कौ 

दीप - शिखा दौ दाय बता ! ! 


दीं जरायु पर वार्‌ जटा, 


स्रदश सरं 


बना रेथिली का साथी; 


खभ केसे ज्य पा क्ता! 
राद्ण था अति उन्साथी 


वनस्थली 


३२५० 


ऋष्यमूक पर कपि - पति ने 

क्सिका दिया सुपरिचित पट ? 
पने उर से लगा निया, 
का घट | 


कुटः दख गया विरह 





प्राृट - छतु न कदाचित थी 
प्राकरुत अद्रि प्रकषण प्रर ; 
बरबस बरस पड स्मृतिमें 
अश्रु किसीके धन बन कर| 





राल्य , कोष , पुर, नारीपा 
सुधि सखकण्ठ भ भूल गये; 
सुहृद - षि्ढ रश्य कितने 
नलिन ~ नयन में ऋरूल्ल गये | 





देने सगे मरत्‌ - सुत क 
साङ्गलीय सन्देश सबल; 
भिरह - वायु के विभ्रम में 

दप विकम्पित मदु कर - दल । 


दशशिर - शिर - खमूई शर से 

शतशः शतशः शीणं किया ; 
उर्बीजा उर - बीच बसी, 
इस से उर न विदीणं फिया ¦ 


लङ्का - राज्य सखाङोदे 

द्राये अवध - राजधानी; 
महारषन ये आप बने, 
तिरहुत - घता महारानी । 


विश्व॒ पिराजमान देखी - 
सुर - वनिता , रेप, यति , गेही ; 
लगा अवध - दरबार यहाँ 

है न दौीखती वेदेदही `! 


अपरत कया चलर्हीथी, 
सारी श्ट थी रोही; 
है पत्थर पिला देती, 
अट्युतत कवि - बाणी होती! 


सप्रदशं सगं 


६५१ 


वनस्थली 


2५२ 


रोक मध्य म पि बोजे - 
‹ यहीं कथा - पिधरांम करो; 
प्रादि क्वीश्वर को मेरा 

अर्पित सतत प्रणामं करां 


जननर मेरी स्मृति - मृगयां 

स्वर - शर से तडपाओ्मो मत; 
उर को प्रिषिदन होगा, 
शिशो , रगे गामो मत 


क्षण लेल उषराम एही, 
काय यङ्ग का हीना है; 
प्रिया त्यागने कां पञ्वा 





यङ्ग -धूम्र से धोना है| 


ˆ राजा समचन्द्र को जय 
बोल हई संस्थगित सभा; 
दशंक श्रागे चलत देखें 
सपरतन्त॒॒ के स्निग्ध भभा। 


वशी वशिष्ट पेयं ॑षहे 





वेदोचार गगन - भेदी! 


पुष्कल तीर्था के नल से 
नहलायी स्वणिम परतिमा; 
रत्न - जटितं सहासन पर 


पथरायी स्वरणिम प्रतिमा) 








ाशिखान्त ठक मूर्तिं गयी 
भरणा, माला से; 
भोग - देत थे थाल भरं 
मिष्टान्नं; सेवार्थं स; 





होत्र ~ पनारी विनत खड 
व्यजन अनारतं हार रहै; 
नर, नारी पच्छद्धा से 
थे आरती उतार रहे। 


जहम यज्ञ की थी वेदी 


सप्तदश खगं 


९ 
ट 
९.६, 


वनस्थली 


२५४ 


प्रध्यनीन कहते - ' सच्ची 

षै इस ठर सती सीता; 
जिन्है राम ने त्यागा है, 
होगी योर सती सीतां `| 





जीवधारिणी क्षितिना की 
कभी न इतनी महिमा थी 
जितनी आज लोक - द्वारा 









ख 
हे निष्फल न 
कभी न कभी लक्ष्य तक रै 


| 1 तिं पून म्‌ ॐ 








पहचाता पगुणायाधन | 


यदपि नहीं था चाव तदपि 
चोक सुमित्रा ने पूरा; 
निन कल की परिपाटी को 


चने, 


तिरस्कार से क्या धुरा! 


नान्दीपाड - सहित श्रये 
मण्डप म श्री रघुनन्दन; 
बैठे दीक्षा - वेदी पर 
कर ऋषि, युनि, युरु, ग्रहबन्दन | 


गट - बन्धन करते रखिडके 
कम्पित गुरु -कर कृति -तट से ; 
' काम चत्तेगां सीता के 
किञ्च पुरातन धृतप्टसेः, 


रक्ष्मण रोये" लाया हँ 
अभ्रु पोठने अग्रन के; 
केसे मै अंशुक देता 
विना कहे गुरु - पद्‌ - रज के? !? 


पटाम्बर से सीता के 
जिच क्षण हुयं ्रन्थि - बन्धन; 
सर्य प्रियतमा छौ स्मृतिं 
होने लगे इृगश्र पततन । 


सप्रदश्च समं 


२८५ 


वनस्थली 


२५६ 


पड - यड राम प्रिया -परसे 
पलक पेते नति ये; 
निज श्राह को स्वार्हो क 
साथ रमते नति ये 


वामदेव , जाबालि , च्यवन, 


कश्यप यन्न - ध्वजाधारी 


बोले - “ राजिकिलोचन कां 
क्या ललतगरहा धूम्र. भारो `! 





‹ उट - उठ धुँ घुट रहा है, 
यह श्सुकथन सत्यकर हे ; 
किन्तु सृमभृने म थोड | 








लोगो के हँ, अन्वर है। 


वाद्य घुटनहो , सह भील 
अभ्यन्तर सह लुः कंसे १ 
यज्ञा यज्ञाचाये न द्‌, 
बाहर जा टद केसे? ? 


नि 





यजुविनिदशक यङुचे - 
ˆ जिन के इद्धित प्र अचला, 
दै सकता अववाद न्द 

है त्रिकाल मे कौन मला 











वधनाथ शुभ कार्यो मे 
क्या कदाचिदपि थक्ते ह 








एर भी जब तके रश्व सजे, 


कहीं जगन्नायक तब तङः 
तीथं - वाटिका मे विचरं , 
श्राजावें जव कंदे तिलक ` 


षण ल्ली श्वास हताशन ने, 


पेद - संहिता - पाटस्के; 
सत , भाट, मागध, चारण 


ते विरूदावलि - कथा मुके - 


सप्रदश सगं 


बनस्थली 


। ध्न्य ॐ प्ज(दत्पल रघुनन्दन ॥ 


श - समेत श्रयोध्या प्रकर । 
स्का सुय का स्यन्दन; 
मदु , पावन चरणारविन्द का 

कि | 1 ९ र ने सृन्ट्‌ स 


श्वा - समीरण विनान संभवं 
पलत को पवन - स्पन्दन $ 
करुणा मयी देख नर - नीत्त 
करती कर्णा क्रन्दन `| 


| 














रामाश्व - मेध के लिये सुभग 
या गथा सनाया श्यामकणं} 
था उच्चैःश्रवा महालज्जित, 








चारों टापं मँ पोडे के 
नीचे चौदी के नाल जडे; 
खुर - नखावली के उपर ये 
श्रनमोल्ल रतन, मणि , ज्लाल जडे! 


२५६ 


वमस्भलं) 


२९० 


परटनों मँ रेमी षरिट्यं थीं 
पायन - पन - सखी घर्नघना रही; 
जाव की ज्लाल्ल ल्लगी थापे 


तन को शोभा थीं चना रही) 





कौशेय पीट पर भेंषी भू 
हिल - इल भला - घी भूल रही 
जड रटे सितार, स्मे ये 











क्षणमत्र लूम प्र क्वा मजस. 
मक्खी अपना परर मार सके! 
मर हर ९ नगे की क हँ प ह्च वि 
कानों के पसच पकार सके? 











कश्चन - कडियों को कामदार 
पख पर लगाम लगती ललाम); 
खां की युग्म पृतलियों में 
थी यज्ञ - ज्योति जगती लल्लाम | 


स्ष्टादश खगं 


नख से शिखि तक गहने पहने, 
नो - जं धरती था खद रहा; 
मद के भर्गा से मिगा-भिगा 

मिह मेदः - सी गुद रहा, 








रघुवर ने रक्षी, अक्षतं से 

हय फे मये टीका कादा; 
सालिङ्कन मा ; पचकारा, 
पष्ठोपरि कर फेय गादा 









प्रस्थान - बषाद्य के बते दही 
 रामाश्व उदलं नाचने लमा; 
स्वामी से यत्रा को श्चाज्ञा 
शिर खुका- सुका याचने लगा । 








शोथिस्य प्रप्र कर वला का 

पल भर कना था महामार; 
हौ गयी हवा हय पर सवार, 
हो गया हवा पर ह्यं शवार्‌। 


३९१ 


वनस्थली 


२६२ 


परावत - समं गज भूम चज्ले, 
रथ चलते देव -रथ के समान; 
मातलि - सम बेे महारथी 

पथ मथने मन्मथ के समान 





ले ~ बल॒ करते बद्‌ चले ऊट; 
प अशन , वसन ल्लादे , 


पूर । 











उट चले पतत्री - से पदाति 
पीछे - पीछे गद - पद करते; 
मधु; सिताखणड , नयनीत पचा 
क्या रूथिनी म मद करते ? 





थे ` चन्द्रकेतुः " रिपुमारकेश› 
कने को सेना - सञ्चालक ; 
रामाश्वमेध का मेधावी 

वास्तविक अश्व था श्रधिनायक्र ¦ 





्रष्टादश सग 


उ जाती थी निस शोर दृष्टि, 
युथप पडते थे दौड उधर; 
दिनि लगता था गोरन - वेत्ता, 


रजनी लगती थी दिन दुपहर । 


खंडहर , कङ्कड , पर्थद्‌ , कण्टक 
आहट षपति भट हट जाते 
ऊषंड - खाषड खोई , खन्दक 
उहाम धमक से पट जति 


बाप , नदी, नासे, तडाग 

पथ दे पैरो मै जाते जठ; 
ची परु - टदहनी जातीं मुक), 
नीची ऊपर को जातां उढ। 


थो कल रजि - बल्ल पर दाया 
उच्छित ईइक्ष्वाङ्क - पताका की; 
इक्ष्वाकु - पताका पर डाया 
थी सुखद वलाहक - माल्ल कौ) 


३९३ 


वनस्थली 


३६४ 


भध्वग॒ भगते थे इधर - उधर 
ले ले श्रपनी जीवन - काया ; 
लड़के कहते ये -८भगो भगो ॥ 
पोटा धाया, घोडा श्राया) | 


हर्म्या पर ची पौर - कन्या 
लाजा की करती थीं वखेर ; 
रत्नां की ले कर भेँट भूष 
सम्णुख देते ये लगा देर्‌। 








सम्बत्सर्‌ से भी अधिक समय 
पावन युनीत मोमती - तीर 
निरृपद्रब चलतां र्हा यज्ञ, 
ञ्डा न कसती ने वीति वीर्‌ | 





वायव्य , अग्नि, नैच्छत्य मभा 

ईशान - कोण शी ओर बहा + 
भागरया महावनं म सहसा, 
क्या , क्िसिने शावर मन्त्र पटा 


द्मष्टादश सगं 


वन ~ प्रतीहयर ने इश, व से 

ना कहा अश्व का उपाख्यान; 
तत्काल फट्क भुन - दण्ड उदे, 
तन गयीं अङुटि बन कर कमान | 


उवीं प्र कोई बीर नदीं, 
वां फे किये न पकड सका? 
धिक्कार बीरता को नम की, 
हठो भर व्युह न नजक्ड सङा) 








लव , जायो, देखो अष मं 
कि को है प्राख निष्ट हुए! 
क्यं इस अटवी को सीमा मे 

आज्ञा के विना प्रषिष्ट हुए? 





ललकार पकड लो चपल अश्‌ , 
अश्वत्थ -मूल से ला बोधो; 
नो कोड हस्तक्षेप करे, 
नाराच - पङ्क वएु में नाधो | 


३६५ ,, 


घनस्थली 


२६६ 


लव्रमांप्र वीरवर भ्रौ लव ने 
जाने मँ नहीं विलम्ब किया, 
परनि - मारकं को पोटक फे 
अवगुण्ठन का अदेश दिया) 


८ ठहरो › कह उठे सिपाही - गण्‌ 

घोडे को हाथ लगाना मत; 
छोकडो , प्राण दै यदि अभीष्ट, 
आगे को पैर बहाना मत। 





नाथो , दिप जाश्रो दुष्परवेश्य 
वन की वीधिर्यो , काटियों में); 
तप॒ साधो तन में राख लगा 
गिरि की कन्दरा, खाडियां मे| 





लव बोले - ' काल्ष - देवता के 

सम्ब दै हम उटमे बाले; 
हट जाश्रो सनिकषं से त॒म, 
है बल्ल नहीं हय्ने बाले 


अष्टादश सगं 


मोवीं - जषा से सम्बेष्टित 
दो दादों बाली धनुष - कोरि 
अन्तके - वक्त्राकृति से भक्षण - 
कर लेगी त॒म -से पुरुष कोरि, 


“है दीठ माणवक ` कह सेना 

उपर द्ङ़ि -सी टट पडी: 
यट्गर ; भला; बरद्ौी , कृपाण | 
तोमर , परिव की लगी कडी। 





देखा युनि - बाल - मराला पर 
खेली ना रही रक्त - होल्ली; 
मूढो से ङ््‌डे बंध - बाँध 
कृद चली दहवृडां की रोक्ञी। 


पर॒ वणो की बोद्ारों से 
याद्वा शिश॒क -से खिला दिये; 
पाणन्तक इलिशायुध असंख्य 
चुट - पुट म्द में भिल्ला दिये। 


२8५ 


वनस्थली 


& € 


ल्पी बहैलिर्यो की टुकडी 

क्या शक्षोहिणी - सङ्क लडती ? 
मानते हार क्या मुनि - कुमार 
थी मार शतघ्री को प्दुती। 


लव की रोपानल भभक उदी, 
वल जम्भकास्त्र काटने लगा) 
पृथ्वी पर टका कै समान 

एट ~ पर भट भर = 











खर विशिखौ के सम्बर्पण से 
सेना शिलोञ्छ ~ सी दी बखेर ; 
प्राणो को ले से यथातथा 
भगे पीडे को पीट फेर । 





हंस भूत , परेत, कुप्शिाच चलते, 
डाकिनी चली कर ल्त खप्पर; 
‹ रूह - युद्ध लिहा , सौरो दुष्टो '| 
उड डौके आश्चुतोष शङ्कर | 


अष्टादश सरं 


तमके लक्ष्मण - सुत चन्द्रकेत - 
ˆ भरताच्मज तात , * तक्ष ' ` पुष्कल ` ¦ 
श्री शृत्रूज्जय के अनुगत हो, 
देखा मेर रख - कातुक बल । 


है महामात्य, उपरत समन्त! 
फण - फण रवकरी मेरा र्थ 

ले चली अबादी भिति बहा, 
क्यों स्वं - युथिनी स्यपथ , दिश्लथ 


अष्वेज्या के श्रवराधक का 
यै नको चने चवा दृग; 
रङ्ञार धञ्ुञ्यां दहः 
शर - खटवा - मध्य सुला दूगा'। 


सी महारथिक्र ने बागडर - 
‹ हौ चिरञ्खीव भिय जओ्रौर्भिलेय! 
इका - रथध्वज - इडाया में 

मरै मे कारी घय अप्रमेय) 


धनस्थली 
रणचणएडी , प्रलय - देष्ता का 
तारटत्र घम्यक्‌ भकार्‌ देखः 
देवाषुर का संग्राम भीष्म 
स्वेक्ष्ण से कोटि वार देखा) 


रघुवंश - मेनिकों की पीछे 
हटसे देखा दै श्राज, इन्त! 
राजर्षिं - बाल का धृष्ट धञ्युष 
हे इन्द्र - धनुष को अति दुरन्त 





जो कातल वायु - पैग बरा 

रिपु के मस्तक पर थे चत; 
कोडे पर स्डे पते दहै, 
इग भी न श्रगादी है वदते `| 





‹ हे आये; कहा लक्ष्मण - सुनने - 
मे रथी शरोर वह विरथ चीर; 
शिक्षा देता रण मँ अभी क्ण 

श्यी का स्खलननक्या अधीर ? 


२.४८ 


अष्टादश सगं 


क्या सास्कारिक जन्मान्तरीणा 
परतिद्न्द्रौ से मेरा संस्तव्‌ ? 
परिरम्भण को क्यों पुलक रहे 
मरं युज - दण्ड उभय शरभिनव ? 





गुरु विश्वाभित्र - प्रदत्त श्स्प 
जम्भक इन प्र केसे आया? 
यदि म त - ग भ॒ मं सीखा है 

तो इन को किख ने उपनाया ! 





पर यौद्धिक कला-कारिता का 
तका से कृ सम्बन्ध नहीं; 
वीरता षितण्डषादों की 
म, ~ । (> $ 
उदनं देती दुगन्य नहीं| 


कद उटा सृतवर ङा अनुभव - 
ˆ ठानं समीक शिश्च हो सचेष्ट: 
मत॒ घातक अस्त्र प्रयुक्त करं, 
है दीपवाहु शिक्षित यथेष्ट । 


२७१ 


वनस्थली 


यभव्रिष्टिति क्रान्य - कस्पतरु परर 
रूजति राम ~ रामेति मधुर 
्रम्मव हे, उपसंहर करर 
फविक्रुल - काक्िनि वार्मोकि चतुर्‌ › | 


ले कर सुमन्त्र का मन्त्राशिष, 
सौमित्रि - सूनु रघुवंश - भाल 
उतरे रख से जैसे गिरिसे 
मृमयाय उतरता व्याघ्र - चाल । 


गरजते हए समरद्गण में 
सन्निभ मेधो के प्रलयान्तक, 
पहुचे उस टौर नहँ उहूभर 
थे युद्ध - परायण मुनि - डिम्भक। 


' कोदण्ड - कला क्या कलाकार ! 
दविखलाते पोष्य - वं पर दयो! 
ग्ण - क्रीडा की श्रभिलिप्ा हो, 


सङ्कर फे शख्य सगं पर हो| 


श १्द{ा सर) 


भिक्षारम क्षये, पेट पालो, 
निष्कारण बाद बदा मत; 
व्याकरण - फक्किका , साख्य - सूत्र , 
मीमांसा, तक पदाश्यो मंत्‌) 


मृदु वीण च्लि हाथों मं 
शोभा न शरासन पता ह; 
प्रनियों कसी देख वेश - मूषा, 
कटि - बद्ध भाथ सङचाता है; 


काम्बोन , चनायुज, पारक्षीक, 
वाहक , आजानयाद अश्व 

शर्वो खर्वो नलो मनोनीत, 
ले नामो चाहे स्वक्षवस्वं ¦ 


कर्‌ वलित बीति का स्तेयं हेय 
मत वीति -दहौत्र मेँ करां विच्र; 
कोई राजा ही कर सकता 
मेधीय यश्व कमे अल -निघ्र'। 


=+भस्यला 


तन ˆ राज्य - प्रमुख प्रतिनिपि त ले - 
स्म उस कुलपति के वीर छा 

2 सुकते महाद्त्रपति भौ, 

पाती प्रपत्ति पद्मा सुपात्र | 


वन में मृगे फे पृथुं को 
देता है कौन वनाधिपत्य ? 
वसवे भषोषिति करते छ 
ज ˆ बल से अर्जित रान्य सत्य | 








यूनि निवल निरे समभा र कखे 
श्या पि दधीचि को भून गये ? 
जिन के शिरीष - से यस्थि - फूल 
न॒ छत्रासुर को शूल गये 


भाते पशुं का पलि - प्रदान 

हम घोर समते है पातक; 

कार्‌ न सिह की वलि देता 
देव दुर्बलो का पातक › | 


२५४ 


६ 
सृष्ट [ईद सर) 


श्राया आमषं लक्ष्मणिकं को - 
‹ पजि देना है वेदिकी क्रिया; 
क्या वेद पदै है विद्यार्थी ! 
टि दे जाता शष्ठ - दान दिया! 


क्या ज्ञात नहीं है, इस ययु इं 
संरक्षक बीर रिपुन्तुद ह? 
रिपुश्रों का बल - विधु ग्रसनेको 
वतरत द्वितीय विघुन्ठुद ह, 


' आखेट असु को तुच्छ. खन्न, 
पाशिट्त्य न गोमय अआध्राप्णं; 
पङ्क्पशंन कर, प्रक्षालनं 

हे वालिशता का सभ्परकरण ! 


बूदे लवर को मारा; 
क्या इष मै बडी शुरता थो 
थां हाथ दाधिक पर डोडा, 
दासी की यदपि करता थी) 


हा; माण्डवीश एकः सभर, 
जिनका निशाल है रष्ि - कोण ; 
निःशिख पृपत्क से महावीर 

हा गये धरा - च्युत लि द्रा ›| 


भल्लामे शशीकेत -- 4 मृभः करो 
मानते नहीं अन्तभासो ! 
६ व्याल - बालत - सम्मुख कटाक्ष , 


भानते नटं प्म | 





बोल वन - बाल - अपह क्य] 

शेषावतार वीर्‌ पत्र? 

कर अचला जन पर शराभ्यास 
ष) ति पित [ - श्री कगे ग॒ ङ्खुत्र £ 


ता्का ˆ पतादून क्या कोः 
साधारण यौ बल गी वरना ? 
सनते दै, रघुङल -स्वामी को 
दो चरण पडा पौ हरना ? | 


2१211 ९4६ 


नलवल्य सुमित्रा - पौत्र उदे - 
' क्या व्यङ्ग कस रहे वनवासी ? 
व्याजस्तुति , चक्र व्याज - निन्दा 

है क्षगती शोणित की प्यासी । 


समवयस्यं , अमी यप सव में 
है लोफिक्ता का अवाहुस्य ; 
समवयस्क्ता के प्रभ्रय से 
क्या है न शाप के पिता - तुल्य ? 





हय - स्वामी का विक्रम बुभ 

यज्ञ - द्वेषी दानवं - दल से; 
या बुभ़ो बलि - वेदना से, 
थका सयुर - वक्षस्थल से| 


प्रतिवाद पा गया यी समाष्टि, 
वश्री मणेश था तञ कमर्‌ ; 
दोनों दही राजञ्ङ्मारो की 

प्रत्यश्चप ने दौड़े ` पिषधर । 


‡ ५६५४. 


वनस्थली 


(पध 


तन गये व्योम मे शर - वितान, 
लगते थे भ्रस्त श्रश्यमाली; 
तिमिरा -भ्रममें ये शकन - मिथुन 

कोटर , स्व - कलाय - क्रोडशाली । 


खा वाण - फंपेर्‌ उलूको के 
कट - कृट गिरते ये स्एड - म्रुणड ; 
थीं माप - पेशियां हंद रदी 
कोशो, चील्लो के जठर - कुण्ड । 


शन ; भरत , लक्ष्मण सवे ने 

था सवे नीति लिया काम; 
पर कुश , लव ने होडा नं अश्व, 
पाद -गण से कह उठे गामं - 


' सुभ्रीषे , विभीषण, जास्वचान्‌ ! 
लं जाथां युष्मर्कट्क - यूथ; 
सं श्राश्रो मेरे अन्तिक में 

उन नरखर बालं का वरूथ | 


# ५, 
यष्टादृश सगं 


दिग्दशन मिला, बन्दरो की, 
रीड को चलत दी अनीकिनी; 
ले गिरि , तरु - खण्ड , गदा पहचे , 
कोमसों की यात्रा कृद न भिनी 


सच आर घेर ली वनस्थली , 
जय राम -राञ्य का भर डाला; 
न्तं से रन्ती पर जा ना, 
फल खाये , परतभड कर डाला 


वन ~ जीव , जन्तु सरन निकल पड 
“जयं हो वनदेवी की ' कह कर्‌ $ 
' जव जन्म -भूमि ही नहीं ररह 
तव॒ यहां करगे क्या रह कर ! 


हे जग मे जननी, जन्म - भूमि 

मानी स्वगादपि गरीयसी; 
होता है जीव न उष्ण कमी, 
महिमा सी है महीयप्ी ' | 


२५७६ 


५ .म्धक्। 


98 
ॐ 


ना विपिनस्यली श्रहिसा की 

सवांशो मे थी प्रतिपादक ; 
पतिर्हि की भावना जगी । 
पी प्रतिषा की हाना मादक | 


षी 


पप्पड ते विषखपड दंड , 
षड उठा फणी फुङ्ार उ> ; 
खोरिया विषार्णो से लेते 

सरिभे , निजार हङ्खार उदे । 


नक से क्या न लगे नाके 
योधा बन गोधा - दल पाये $ 
मेना की गदड - भद्की में 

गदड भी श्वान न हीं श्ाये | 





0 


मक्रट लड भरे मकरा से, 
भालू को मालनू उढे कफाड्‌, 
भिड गये केसरी - नन्दन से 

केमरी सकेप्ररिणी दहाड | 


अष्टादश सगं 


सीता ने हत्या -कार्ड सुना. 
थर - थर कापी यद्वत्‌ कदली; 
हस्तस्य सुमरती इट पदौ, 
निज दति - तले दाबी उंगली | 


‹ ्रप्रियि बहन, भपने चष से 
मे क्या सपना-सा देख रही! 
दोनों अरो का र्ण - समाज 
मे है श्रपना-सा देख रही 


जो प्रयत अरण्यानी म ने 

सीची थी अनिश पसीने से; 
लगती कङ्ाला, पलाशिनी, 
क्या फल रै मेरे जीने से! 


कद उदीं ्रधिजा - ' राजपुत्रि! 
्षत्ियता को क्यों रहीं सजा! 
तिरहूत के परति शीरध्वन की 

तम ने देखी हे बीर ध्वजा। 


६८ 


द्‌ नस्थली 


६८२ 


भुगुपति का आस्म - स्वयम्चर में 

उर प्रर स्प्‌ू का लिख लेख चुकी; 
निन श्व॒सुर शअजात्मज का विक्रम, 
वेव , विललास हो देख चुकी 


+ 





लङ्का मं ओंखों से देशी 
ज्वालां कौ नलती रेखा; 
पने स्वामी को, देवर कां 
दैत्यों से रण करते देखा। 





तम देख चुकी हो 
उत्थान; पतन ङित 
मत उरो, दैखती जात्म छव 
कर - लाघव अपने इश , लब के । 





तुम ने ही तो फिशोरपन से 
प्रो को वीर बनाया है; 
क्यां सिखा स्थाणु पर बाण - व्यक्षन 
पस्चा रण्धीर्‌ बनाया है! 


अष्टादश सगं 


कुश ने लङा - सेना जीवित 

अन्त्येष्टि - कशा पर दी ल्िटाल 
अङ्गद की उक्ती गडा तोड़, 
यद्टत्‌ मतङ्ग - शावक मखल 





जा राजपुरुष ने कहा दहृ, 
अध्वयु जनों को वर अध्वर; 
चल दिये पित हो शाङ्गपाणि 

सज शाङ्खं शिञ्जिनी से रत्वर। 


पृथ्वी पारद -सी हिली इनी, 
कलमले कमं, दिगन डले; 
ककुमायं कप -क्प कोपि गयीं, 
खाते थे शेषनाग भोले । 


फिर रही रकरति यी प्राण किये, 

क्या ज्वालादुखी न मलय हश्य ! 
= ५७ ( प 

सब कोकां मे चचां फैली - 

ˆ अव प्रह्यहुञ्या , यव प्रलय हुघा ` ! 


९३१ 
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खनस्थललो 


सप्र सिन्धु तप्च उब खोलने सगे, 
सभरमेंश्रशाभ्तिकी घपा उमड गयी; 


देखते परिणदट्‌ सूप रामचन्द्र का 
चन्द्र चल विचल , प्रमन्द कान्तिपड गयी, 
पुएटरोकनत्र को कनीनिका चटी , 
तारिकावली मिथः सभीत सड गयी ; 





सपिक्याकपोत-सीनखा मये कल्ला ! 
सुर के रथाङ्ग कौ दशा बिगड़ गयी; 
बेनतेय -येग की कथा कँंरही! 
देवयान के लिये उदान हद गयी 





कन विंश सगं 


अन - कुलाद्रव , ज , ध्रजर , श्रव्यय , रमर 
यान से उतरे, क्का सहता समर; 
सत्र॒ कतिपय यनि - मारो शो 1 


गये यमल सक्षाश गत भय को कि ये ¦ 





व्यञ्जना करने लगे सोदयं श्या - 
 (यायजुक व्येश हँ रघुषयं क्या 
सोदरों ने प्रयु -सभा में वृत 
काव्य कौ मन्दाकिनी कर दी नवित्त १ 





है कथा - नायक यही गुरु ~ काव्य के, 
कयां न स्वागत - सजन हों सम्भाव्य दे १ 
वीर - गात्रन - मौलि की अध्यर्चना 

वीरता से दी दिखा अभ्यर्थना! | 
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वनस्थली 


युगलं वारणो से युगल प्रथु - पद - कमल 
युगल बालो ने क्रिये बन्दन सतल 
अन्तरात्मा मं यदित रपुराज ने 
° वत्स , भायुष्मान्‌ ' शब्द न क्या भने, 






कोण - कलिका से शइणित परिवादिनी 





श्रवस हे इदानीमपि नादिनी 
गुदगुदी शिश - काक्री की उर भरी, 
नयन - मधुकर ख न मधुकरी । 








वन रहा क्यों स्वान्त है 
हस्त॒ मेरा संख्य में संदिग्ध है 
चिपक्ते ईषु नजा रहे ह इषुधि में, 
नाक है न पिनाक रखता विसिपि में। 





पोत क्या प्रियतमा की अनुहार्‌ है 
कर रहे गत स्वप्न का मनुहार है; 
बधि उर - सिन्धुर रही श्यो मेखला ! 
प्रुक दुहृद्‌ है , क्ट कैसे भला! 


८९ 


एकोनविश सर्ग 


हे क्य अक्रोश ने कंश धभ, 
कर रहा करुणा - कद्यं स्वश यभ 
हे अमीप्मा ङ्क भर लुः नव॒ खनिन 
श्रसि, समानोदय पर कर बार निज 








अन्य द्वीपो मेँ दया ्रायी न 
श्र शिशु ~ वध में हया आयी न 
क्यो तितिक्षा आज राजा राम 
शक्ति क्या कविराज, तेरे धाम्‌ म 


9 
हा ‡ 
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हा $ 





तपस्क्य महषि ने हस कुर 
` क्या सुर भ; बहकते षु 
ओरसो प्र॒ हाथ है क्सि का 
अन्न, जल हो बश से जिघिका उडा'। 








मृदु वचस्‌ बोले जनादन कर प्रणति - 
‹ वरद सर जिस पर रखें नित षिरतिमतिः; 
बाल बांका कौन कर सकता कहँ? 
एक श्रसमज्नस भुमेः है पर यदा, 


३८७५ 


वनस्थली 


दोष हे , युनि - वचन का व्यत्यय करे 

है मदटशज शिपि तरह प्रत्यय कर 
४९ व न 

दपं को कन्दं । कें दलते सही 

रवजन से मररमेड हे अनुचितं रही 


भ्रात - दारक सेन्य राहत ला रहे 
गुञ्ज - खन्‌ -सम रक्त -शीकर छा रहै 
वीतराग, न आप ने निण्य किया 
उपल देवस्थली पर गिरने दिया 


शेषवेभव ने भ्चेतस के कहा 

श्रेय हे इस वनी को कितना महा! 
भक्त भी; भगवान्‌ भी, खट्भक्ति भी. 
ज्ञान है, वैराग्य है, अनुरक्ति भी। 


गृह ~ कलह - परिहार कोई कर सका? 
किस न क्मेड का यहं पौरुष थका 


सोपत्ता हँ राम की निक्षेप - निधि, 
हो चुकी हे क्या न अब पूरी परिषि? 


[+ 


एकोनविश्च सगं 


वाक्य परम रसाल श्री हरिं ने सुने, 
कहा - "संशय एक है फिर भी एन! 
राज - गौरव, सुत कलत्र - गवेषणा, 
नाम वनदेवो, करूं क्या लक्षणा ` ? 








बरह्मगोचर ने कटा -'युफ को विदित, 
सुतां को अनधीत है उर - चण्ठि; 
गरूर ५ तो र्ण र न्‌ 9 रु 

है: बनी सीता 





कएव॒ ने ज्लाल्ली यथेव 
क्या तथव न है परली निमि - ङ ना १ 
देविय, है खदी बन - माला लि 
स्वयं सुमनस्तवक रै गुम्क्ति स्षियि 








सेक श्छ 


है चतुष्पथ पक्ष्म-पक्ति सजा रही, 
क्या स्वयम्बर से न अधिक लजना रही! 
फांकतीं भड़ी - भरो मे सखी, 
सोचतीं तात्य धोरखो मे सखी | 


६८६ 


वनस्थली 


नम्पती की चार क्वा भरखिं हः 
पनल श्रश्रु - पभ्रपात से पसि हुई 
जङ्गमस्थाचर समानातस्थ 
सन कुश, लव कसा सापसनस्थ २ 


` रङ्गमश्च वदल्त सदा नव रङ्ग क्या 
इर न गुरु वावा चकत सङ्ग क्या 

पुनि - जरया कहने ल्मी सङ्कत॒ कर 
` नियति ने सव को दिया समवेत कर 





नीव का रहता लगा आवागमन 
हे मनीषी को अलम्‌ चिन्ता - चयन 
करता हे बया. 
साथ किस के कौन ह सोचो , गया ! 





याज मेरी जगद दद्ध वशिष्ट है, 
शिर॒ चदान को समृद्ध वशिष्ठ ह; 

उमाताम्रह जनक भी चा रहे , 
क्यों सुनयना को नहीं है ला रहे? 


एकोनर्चिश्च सग 


पालको म कोन इद्धा हौँफती ? 
लो, प्रना भी गयी रन फङती '; 
सिद्ध ने आतिथ्य समुपाजेन शिया, 
शस्य - श्वसितं पर सुजल्त साजन किया 


सेन्य॒ ^ सीतारामः कहती जग उटी, 
रह गयो पमरस्थली गपि प्री; 
५ ४ 
दशको , अगे यवनिका - पात दहं, 
पषिहृदय को क्लप, अङञ्चन बाति है। 


कुञ्ज फे नेपथ्य मे बोलीं अली - 
‹ छमल्ति - सलेवर से सङुचती स्यो कली ? 
माधवी मधु - मिलन कौ थी मरभुखी 
साज तो रेस दा सनाठन रसमा ¦ 





द्र से सिन्दूर ह लायी उषा; 
मांग मर तो, केश - वेणी रपं्ला; 
जा रहीं भियं - गेह भाश्यु निरञ्जना; 
मंज दे अञ्जन, खदी क्या? खनज्जना। 


८४ 


वरनभ्थली 


मालती , क्यो नही श्रा माजन रहे 
प्रनाजन ही भेम का भाजनं रहै 
पग लगी उनके नदीं है मेहदी, 
यव न दुगप विप्रलम्भन की नदी 


श्लो दिये जाने कँ केयुर दहै? 
खोज ले न मपूर,क्या दम्‌ दूर द! 
नृत्त कर मत रो मयूरी दउकत्तिनी। 








दे श्ुलाचा विदा का इृत्तिनी ` 
धरेगी तैर परहावर्‌ पैर पर, 


क्षणिक जीवन हे, धरा स्या वैर मेँ! 
सिहिनी - कटि को न लायी किङ्धिनी, 


काम कौ कव पृ्यतोहर - कामिनी !? 





बोध दै मौली सगुन की मौलि - श्री! 
वू देव्ञे, रहीं तिथि अतिथि - श्री; 
भर कारी ले युगल तोरण - कलश, 
शून्य लते निकरे न मनि तपण - कलश । 


२६२ 


एकोनविंश 


षद्ल स्वक नूपुर न रौ पारावती ! 
ले चलेगी सङ्क किस किस को सतीः? 
क्या सुना ? कहती प्रगस्णाये रहीं 
मेथिलली मानों वहं थीं दही नहीं| 


ुकी पाश्वं सक्ञ्चुक्ी रूपायनी , 
रति नद्यं, उस रनक की कामायनी; 





सूत्र उञ्ञ्ल धार्‌ स हे । 
पाभिनय जग - सूत्रधार रहे । 
पिरव ~ रङ्श्यली शे शो माप्रद। 
हो सपूत, मधान प्री शुचि सदा; 





राग - माला व्यथं हे भवती बिना, 
उर - पटल मेरा रहा फ से चिना 


है विदूषक धरा मेँ जाता सा, 
क्या कह, क्यो था पदित्री पर रईस 
प्रशन है, प्र पास हे उत्तर नदीं; 
८ क्यों नहीं उत्तर १ मिला श्रवपर नहीं `| 


4 
सर 


२६२ 


भनेभ्रली 


मलिता , कर्यो नहीं चरा माजन रहै 
पनाजन ही परेम का भाजन रहै 
प॒ लगी उने नहीं ह मरहदी 
भभ न दुर्गम विप्रलम्भन क्री नदी 


खो दिये भाने कटां केयूर ह? 
खोज ले न मधर ?क्या दग्‌ दूर है 
ठ्त कर मरत री मयूरी तरत्तिनी| 
दे श्रुलावा ल्त विदा फा दत्तिनी - 


रेगी तैर महावर पर मे, 
णिक जीवन है, धरा क्या वैर में! 
पिहिनी - कटि को न लायी किद्िनी, 
सम कौ कव पश्यतोहर - कामिनी 








षध दैः मौली सगुन की मौलि - श्री! 
तेण देक्ञे, रहीं तिथि अ तिथि - श्री; 
"ठ कारी ले युगल तोरण . कलशा , 
एत्य ले निकले न शुनि तपण - कलश । 


एकोनविश्च सगं 


बदल स्वक नूपुर च री पारावती ! 
ले चलेगी सङ्क किस किस को सती ` ? 
क्या सुना १ कदती प्रगहमायं रहीं, 
मेथिली मानों वहं थीं द्यी नही 
युक पाश्वं सक्ञ्चु्ी रूपायनी, 
रति नदीं, उस्र रजक की 1 

‹ सूत्र उञ्ज्ल धार लां 
सायिनय जग - सत्रध्रार 





विश्व॒ - सङ्गस्यली कशी 
हो सपूत, प्रधान पत्री सदा ; 
राग - माला व्यथं है मव्रती विना, 
उर ~ पटल मेरा रहा पभ पे घिना) 





है विदूषक धरा मे जातवा सा, 
क्या कहँ, क्यो था पथित्री पर दसा 
प्रन है, पर पास है उत्तर नहीं"; 
‹ क्यो नहीं उत्तर १ मिला श्रवसर नहीं! | 


२६ 


बरनस्थली 


यआनुषद्धिक प्रजा की बाह उडी, 
पाथ बाहों के न क्या ओहै उरी 
(एक के श्चमियोग मे सब क्यो सने! 
राज -गुरु से पूर्िए › साक्षी बने! 





प्रजा - प्रतिनिधि रामह, धावक नहीं 
पक्ष करता किती का पावक नहीं 
क्न्तिउस ने भी भ्रमाणितं कर दिया, 
नाम दूषित प्रजा का खलल ने किया 





एक मत ने ह दिया बहुमत उषा, 
एक पापी नाव है देता इवा; 
तथ्य है लोकोक्ति यष्ट श्रापाततः, 
कणंधार विचार ले पहले वतुः । 
क्यो विपाकी को मिल्लता सरथं में 
तारना रै यदि उसे परमाथ मे 

साथवाह का सुमत निवाय है, 
नारकी की क्या? महान्‌ अनार्यं है 


एकोनर्विश् सगं 


रजक - ुक्कुर सकल संयातिक बने, 
एतत वारक है न है मात्रिक बने; 
साघुता है कणधारी से परे. 
है किनारे मण्डपी श्प धरे। 


प्रलय ; कन्मावाति आया बदरडर, 
विजलियों कितनी गिरं उत्पात कर! 
है नियत अपनी जगह हिमवान्‌ - सी, 
हाथ कङ्न के ल्िये च्या आरक्ती `! 


~ = र 
सत्य है , सब सत्य है, क्या उक्ति है! 
सत्य - पथ मँ सत्य बोले प्रक्ति हे '; 
एक स्वर मे सुर - बधृटी - इल जटा, 
नन्दिनी पर जनक को नन्दन जुट 


¦ जामता यदि पति {› बोलते निमि - प्रवर - 
‹ रहोगी काषायवसना न॒न्म भरः 
वस्र भगवा भूलता न दहैन में, 
लाल क्रिस कोह मिले चष - सेनमं `! 


२६५ 


धनर 


६६ 


भली 


खन विहार - नरेश - परिदेवन - गिरा, 
ऋक्षरान - जराङ्क मं येषु घिर 
ˆ ले चलं ` बोक्त वलोमुख - “ पुर्‌ श्भी । 
मधुवन का क्न्तुि है श्रकुर अभी, 





भां कँ , मरकत - कगररो को खसा 








दसरा सक्त दं वनं बसा ; 
दं न सरयू - धार तमसा मिला, 


शेषशायी के पलं आसन हिला | 


पार सारृन्यति पुरोधस्‌ ने कहा - 
` कव न हे पुर -सौध स्वागत कर रहा ! 
किया अधमण जनश्रुति ने अभय । 
चरित सीता कान नयु नच का विषय ›| 





होगये बालमीकि के अम्बक सजल - 
` सचि - साक्षी विवस्वत्‌ है प्रबल; 
निता क्या मैं नहीं भृगु - शाप ह 
समता शेषायु की भी भाप हं | 


एकानविश सर्म 


राम से इडं भार कहना है भभ, 
कटु विवासन का उलहना दहै पभ; 
राज्य मे निस के सुखी संसार ह 
श्वान को मी न्याय का अधिकार ह 


नव कि दोषी को हृदय मे स्थान ह, 

परयो पिति निदोषि प्र भगवान्‌ ह? 
न 
| 





धदि प्रजा शी भक्ति इय का नाम ३ 





तो सभी को सङृत्सञ्त्‌ प्रणाम 2 `| 
राम बाले -' थव भे भी शोक है, 
मत न केषवि - पुङ्गव ; व्यलीक स्तोक ह; 
कब वित्थ है नो सुस्वय ने कटा? 
शेष सूतरत त्त - महाशय ने कद्र | 
एनि - पा का कोन आयार नहीं! 
धर्मिणी सीता किसे प्यारी नहीं? 


स्वयं स्ावजनीन निन मत- दाक्ष्य दे, 
शपथ - पूर्वक स्वाचरण का स्य दें `| 


चृनष्थली 


क्या रही तुष्णीक त्रिजटा - “ श्रीपते! 
गृद्ध टै श्राद्या त्रिपथगा मन्मते; 
रही हँ तीर त्रासे याम दी, 
एक ये श्चाधार इनको राम दही। 








देख आये थे प्रभञ्जन - सूच मी, 
क्या कही थी राक्षसेश्वर से चुभी!? 
‹ घास खा रासभ मरे, पूरे कहीं, 
सिहिनीस्तन - पय प्ृगार्लो को महीं ›। 














थी नं टुमति - प म दुर्भावना) 
स्ख ॒ रहा था युक्ति कौ प्रस्तावना; 
ध्येय उषं काक्या नच पूरा हो गया! 
है सती को वीज बिष का बो गया | 


विनत सीताने कहा - ' त्रिजटे, जननि! 
रत्र - विषरों मे न डालो तरस्‌ ~ ध्वनि; 
हे श्रपेक्षा व न माँ सहाय की, 
चिता करती श्नन्तमति यदि कय को - 


३६८ 


एकानविशच सगं 


देखना पडता नही यह दिन पभ, 
लोक - दीपक क्या ? जन्ते परल पल बुभ ; 
त॒ चनं - वास भर न नमर गये 


विधानं को नये 








शक्ति मेरे है न शरान कपाल 
पद्‌ कपाल-क्रिया के न बवाल में; 
दोष जग मे जन्म लेने पै 














यदि वचन , मन „ काय स पाप ह, 
पतितपावन का लिये व्रत - दाप । 
ले भः मां बसुमती , निन गोद में 
पल्‌ तेरे कारुणीक पयोद मे 





वेदना ने सुता की उर को इभा, 
अन्तराल वकिकीणं वसुधा का हृ; 
कर ˆ कैमल नोडे सजीव धमा गयीं, 
कीतिं पतिवत्नी अनन्त कमा गयीं! 


२६६ 


च ग॑रयला 


क 


अन्तरिक्ष वपिषाद से था रहा 

चरमं श्रद्राञ्जलि विशुद्ध समाधि 
समाधि - पराग पु ने सङ्ग 

अर्राग - समान जेप भ्ङ् 


क्या न यीं कल तक्‌ परिये , अर्धङ्किन 
भान हो मेरी बनी स बाङ्धिनी 

म ~ माता शङ्क इश , लव को भरे 
विलपती थीं - ‹ चन्न वीं कृल - दधु , अरे : 





राते - रोते अव धृपुर की 
यक्षि - पक्ष्मा पिरायी , 
पालो , पोषी वन - हरिणि्याँ 
ठेरती थीं हिरायी ; 
आहं लेती कषि - भधुवनी , 
गायं - शोभा ्िरायी ; 
= मत्यांनेक्यासुर्‌ - निकर ने 
चु ˆ माला भिरायी। 


किणि 


